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श्री विविध विषय संग्रह 
मभष्ठा पहला, 
३:६० 
मिलन मिल पुस्तकों उपरथी तथा अनुमवीयोगा 
मु़थी श्रयण कयो उपरथी सप्रह करनार 


| 
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आ 
शाहा शिववाय लेगजी-प्यूरचाल 
३५६ वेताक्र पेठ, छुना 
श्री पुना निवासी गहुम शाहा,रनाजी ढोंगा 
जीना म्मरणार्थ तेमनाज ठव्यना सहायथी 
छ्पात्यु छे, 
मूल्य ( अमूल्य ) 
वाचन, मनन पूरक परिशीदन 


* अषमाइत्ति ) से १९८८ सन? ३२ [ प्रत १००० 
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छपादी प्राछिद्ध कर्ता 
पोरवाल एन्ड कपनी, 
वताछ पेन्‍, न ३०६ मु पुना सिरी, न २ 
मैप 940794555. +:->%#<६०८+ «०५०८५ औ <८:८+१४ 


| जिज्ञप्ति, 


रच 


हैं. पुस्तकने ज्या त्या रपडतु मुक्की आशा 


हैं फेटम ३ थी ५ वाचो ), !! 
5300: '+729:७. '+99254:35%34. बट बाप ८+ ्प८:क। नर 
मुद्रक, 
जथ्मण भाऊराब कोकाटे, 


हनुमान प्रेस, ३०० रुदाड्चिव पेठ, पुना सिटी नह 


(३) दर 


कप 
प्रस्तावना रुप वे बोल. 

ज्ञाननी वृद्धि थवानु मुस्य साधन उपयोगी 
पुस्तको छपावी, तेनो बहोत फेखावो करी जन 
समूहमा वाचननो शोख वधारो ते पण एक छे. 
सब मनुप्योनी स्थिति पुस्तकों खरींदीने वाचवरा 
जैबी होती नथी, तेथी आवा पुस्तको उदार 
अद्ृस्थोनी मददथी छपणावी योग्य जीवोने बिना 
मूल्ये के अल्प मूल्ये आपवामा आबे तो तेथी 
घणो सारे छाभ प्राप्त करी शकाय छे, जा हेतुने 
खास रक्ष्यमा राखीने अमारो आ प्रयास चाठे छे. 

हाठमा स्थछे स्थके जैन पाठशाछ्यंमरो अने 
कृन्याशात्वाओ स्थापवामा आवे छे, ते पाठ- 
शाक्याओमा भणवा वाम्ते अनेक प्रकारना पुस्तको 
प्रप्िद्ध थया छे. पण ते घणा मांगे गुजराती टाई 
पगा छापेझा होवाथी दक्षीण महाराष्ट्र, मारबाड, 


(४) 


मेवाड, माछया गियर देशोमा कोइ कोइ छोको 
युखराती छीपा नहीं समजवाथी देवा पुस्तकोनो 
डाभ छ३ शकता नथी तेथी जा पुस्तक शास्त्री 
( बाल्वोध ) टाईयमा छाप्यामा आयु छे 

_ पुम्तक्मा जारेछा विषयों अनेक पुस्तकों 
भाथा सग्रह करी तेमच अनुभप्रीयोना मुखथी 
अवेण कया उपरथी तेमा योग्य सुधारों करी आ 
उन्तक छपावड छ तथी ते पुस्तफ़ोना छलखक 
अने प्राप्तिद्ध कवाओनो आ स्थछे आभार माने 
वामा आवे छ 

आ पुस्तक छपाता बखते परमपूज्य सदूगुणानु 
संग मुनिरान श्री श्री १००८ था कर्पूरेविज 
यत्रा महाराच साहवे पत्द्ठारा याग्य सूचगाओं 


करी बदुठ तआ साहयना आभार मानयरामा 
आये ठे 


(५) 


आ पुश्तस्मा “ जैन तत्ततार ” नामथी 
फृठम १५५ छापेडी छे. तेमा आविडी घावती 
संक्षपमा छस्ी छे. तेनो विम्तारथी खुदासो भीजा 
अथोथी जिन्नायुओए जोई छेवो, तेमज बीजा पण 
कोई कोई विपयमा विस्तारथी खुछासो अन्य 
पुम्तकोथी जोई छेवो. आ पुस्तक खास जैन 
पाठशात्यमा भणनाराओने तेमज बीठकुछ अज्ञाण 
वर्गने हमेश वाची कठाग्र करवाना हेतुथी सक्षेपमा 
छ्पाश्यु छे, 

आ पुस्तकमा जे काइ भूछ चुक अथवा 
खामी सजनोने माठम पड़े तो ते अमने छख्ो 
जणावदा छूपा की, जेथी ते प्रमाणे सुधारो 
बीजी आइूतिना प्रसगे करामा आवशे, 

निवेदन 

१ आ पुस्तकनी तथा एमाना गगे ते मागनी 


धर 


ड् 


(६) 


भुजराती टाईपमा अवृत्ति कढाववा जे सदूगृह- 
स्थोनी इच्छा होय तो तेओए खुशीथी छपाववी 
छेपावता पहेछा अबने खगर आपवा्ी तेमा फाइ 


* आ पुस्तकमा आवेली बावतो शिवाय बीजी 
फोड़ बाबतो सक्षेपमा छपाववानी कोइनी इच्छा 
हशे तो एमना सूचना प्रमाणे एमना सर्चथी 
शास्त्री टाइपमा छपावी आपीश, 5 
९ था पुस्तक खास उपयोग करनारने भेट 
तर्राके आपवा छपावेद्ध छे वास्ते पोते वाचीने 
अने बीजाने वचादीने उपयोग करनारे पोष्ट पेकिंग 
खर्च बास्ते बे आनानी पोष्ट टीकीटो मोकछवाथी 
5क नकछ मोक्छवामा आयशे, अने खास जहर | 


७) 


हमे तो वधारे मकछ ते प्रमाणे पोस्ट पेकिंग खर्च 
छइ मोकछवामा जावशे अन्यथा एकभी वचोरें 
नकछ एक धणीने मोकउवार्मा आवशे नहीं 


४ पुनामा अमारी पासे आदी छेनारने वाचवा 
भणवानी योग्यता जोई पुस्तक भेट आपवामा आवशे, 


५ आ बाबद कोई पुछगाछ करनारे रीषछ्लाई 
फाड़े खथवा पोष्ट टीकीये मोकठवाथी जुबाब 
आपवामा आवशे ते शिवाय जुबाव मठशे नं, 


६ अमारो वुकसेलरनो अथवा पुस्तकों प्रसिद्ध 
करी वेचवानो धघे नथी अने ससारी स्वार्थ पण 
नथी परमार्थ हेतुधी खास ज्ञानखाताना रकम 
माथी अथवा सदगृहस्थोना द्वव्यनां मंददथी 
जावा पुस्तकों छपाववामा अमो जाते मेहनत करे 
छीये अने तेनो ठाम खपी जीवोने मद्ठे 





डर 


(८) का 


५ जे जे पस्तकोनी किंगत राखीये होगे वे 
किंमतना आवेटा रकममांथी बीजा पुस्तवी 
छपावीये छीये, अथवा बीजाना छप़ाविा पुस्त- 
केनी वधु नकझे वेचाती ढेई खपी जीवोने डाभ 
आपीये छीये. ) 

८ कोई पण अम्तक मंगावनारे फिमतादिवाय 
पोष्ट पेकिंग रूचे वधारे आपबु पडशे, 

* एक रुपीया सुद्ी किमतनां पुस्तकों मंगा- | 
बनारे व्ही, पी. नहीं मंगावता पहश्ा पोष्ट टी- 
कीटो या मनीआईरथी आगाऊ मोकी आपवा, 

हम 
पवन १९८८ श्रावण धद्ध १ बुधवार तारीस ३, 
भआागड सन १९१२ बीर सदन्‌ २४५८ 
(रह ढतो). शाह शिवनाथ छुंबाज़ी-पोरपाल- 
केलाब् पेड नंचर ३५६ मु घुना सिटी. 


(९) 


शत 


* जैन तच्यसार पृष्ठ 9५ थी ८९ सुधी 


कलम १५५ छापेली छे 


तेमां आवेला 


वाबतेनी कलम बार अनुऋ्मणिका, 


फ्ल्म यादत कलम बात्रत 
# एके अकार # (४७ प्रण अज्ञन 
४८ एक काठ्चक्र | ४८ काब्ना कालित भेद 
#घेप्रकारक# ५१ धृण विकलेंद्रिय 
थे परोश्न शान ५२ रतन तरदी 
८ ब्रे प्रमाण ८१ त्रण अवस्था 
डरे आंतर बाह्य स्वद्ाय ८२ प्रण हृष्टी 
४४ य्रेप्रकारना गंध (८३ अ्रण करममृूमि क्षेत्र 
# ब्रण प्रकार # ओब्ठखवाना चिन्ह 
नैष भत्यक्ष ज्ञान ८४ भिपदी 
७ बण गुप्ति ८७ श्रण प्रकोरे सम्यव त्व 
३०. श्रण तत्व १४० संसारी जीवानों श्रण 
रै१ भण प्रवारना बाद ग्रकारनोी आहार 
पैंट अण रीते वैगग्य [१५४ त्रण बाद 





(१०) 


क्श्म बाय कलम बारा 
१९५ धण प्रतारमा आगम ६४ बार पुरुपा५प 
ह धार प्रकार० ६५ चार हीवैसरना 
२३ चार ध्यान | मुख्य अतिशय 
₹४ चार क्‍्याप ६६ चार दशन 
१५ चार प्रग़रता घम ६७ चार सशा 
२६ चारगाति ६८ चार अनुयोग 
१७ चारपुद्गढया मुर्य ६९ घार प्रकारना 
घमे अम्यात 
१८ चार रथ ७० चारग्रशारनी पर्मकषा 
१९ चार घर्म ध्याननी चार भरड्ारना देशना 
भाषना ७४९ धर्धना चार प्रतार 
९० चार ध्यानना मकार | १०३ साम्रायना चार 
२८ चार निश्षेपा | प्रकार 
३२ चठर्विष धप १०४ चार अनुणन 
रै३ चर मकारना मंगल | १ ११ चार शुकू ब्यानना 
रै६ चार शरण 





आलयन 


(११) 


फ्छप... बायत कलम... बाबत 

१२० चार शाश्वता दीयेऋर रेड पांच प्रकारना वर्ण 
१३७ चुढ्धिना चार प्रझर । ५ पांच प्रकारना रस 
१४२ चार आगार ४३. पांच प्रकारे शायनों 





१४४ चार महाविगय विनय 
१४९ चार विकया ६४ पांच परीक्ष प्रमाण 
१५३ पिप्यात्य अ्रप्रवा। ५५. पांच शरीर 
चार बेछ ७५ पाँच घुएण 

% पाच प्रकाए # ७८ पांच प्रमरे चारित्त 
१ पच परम्टी ९० पांच प्रशस्ना देव 
२ पांच शान ९१ पांच प्रकरे माय 
६. पंच समिती ९२ पांच प्रतिक्रमण 


६ पोच मदाबत ९३पाच आमानामुठ गुण 
११ पांच इंद्रिव ९४ १च अजीब द्ृव्य 

१९ पांच द्टाद्रयना विषय|१०५० पॉचप्रमाद 
३६ आंच समवाय ११२ पांच. अमिगमों -«७«५ 
२७ पान प्रत्ञरे . १२७ पाय क्षमा 


हर डी 


(१२) 


ब्ल्म गरत क्स्म बाबत 

२१८ पांच दान €<० छ रापपण 

१६१४ पांच ब्ययचर श्श३ छल्च्पा 

१३५ पांच प्रवरे स चाय १३३ आयुष्पष यांँपता 
ध्याय दसो। & ब'्त बधाय 

१४७० पांच आशत्र १३८ छ दर्नग 

१५१ पाच सपर र२३९ छ मापा 


# छ प्रवार ऋ १४१ छ छोडी 





५ छ प्रतार अब घगान १४३ छ विगय 
२२ 8 प्रकारना दाह््म तप २४७ छ भाव भावकना 
२३ छ प्रकारना अयतर ह्गि 
तप १९२ छ कारक 
५० ७ काय # सात प्रकार # 
"३ छ द्रव्य २४ सात स्मुद्धात 
६३ छ स्थनक् ५६ सात नय 
७४ छ भावना ६० सख्त भगी & 
७९ छ स्पा ७३ यात नारक 


कि ड़ हे 
* (१578 5 आर 
दम मर 7: 5 का अत 
कहम , , बराइन किम - आल पड 
१९६ हात मर 3६१ «दाद यर घ्म हे 
१०७ सात भय 5 हर >ईैस समकितती रुची हि रा 
आठ प्रका & ११५ देश ग्रकारना व ॒. गा 
३९ अं प्रदस्तीबाण ११६ दशा शान. कप 
४० आठ प्रसग्ना सता - इन्यर ग्रद्भार % 
४ बठ प्रा 





(१४) 


फर्म बाबत कल्म बाबत 
# चीद प्रकार €_ (१३६ हं्मना सत्तर भेद 
९ चोद गुणस्थान # अठार प्रकार # 


$७ चोद मोठा विद्या [३७ थढ़ार दूपग 

5८ वक्त ना चौद गुणो [५८ अदार पापस्थानक 
९९ श्रोताना चौद गुणों | # जुदा जुदा प्रकार # 
११५ चौद स्पम्ना ४६ समकितना ६७ बोल 
११६ घौद रत ७६ शभ्रावकना २१ गुण- 


१३० चौद नियम ४ जाश अकर्ममूमि 
श्ष्ट चौद्‌ मागगा 


युगलीयानां क्षेत्रों 
है पधर प्रकार # | १०३ बासठ मार्गगा 
८९ पर कममूम्रि छेत्र (३ २ !वर्तमान(चाहु )चोवी- 
53५ पधर कर्मादान था ताथेकरोनी नाम 
* सोछ प्रकार €# |१२२ अतित (गई) चा 
९६ सोछ दोल जाणनार वाश ती थैकरोना माम 
यथार्थ उपदेश आप १२३ अनायत (आवती) 
झड़ छे चोवीश तीयकरोनां 
क सत्तर प्रकार # नाम 


है 


(१५) 


कलम... बाइत कलम बारत 

१२४वबींस विद्माननों नाम मर्ना नाम 

१२६ हु जिनना नाम ।१३१ चरण सित्तरीनों नाम 

१२७ पेश शक्कर घुर (१३२ करण सित्तरोनो नाम 
प्रगां नाम १४५ बतोश साधक दशा 

१९८ पास्तालीस आग चाहानो नाम 





पिपयानुकमणिका, 

जप्र विषय पृष्ठ 
१ मागोलुसारी डीवना पांजाश गुण १०२७ 
३ आपश्यक सूजेना सक्षित भावार्थ. १८-रैरे 
है छ आयश्यकनों नाम तया उक्षेप अथ ३३-२४ 
४ # फऊैेयी कया सुधी गणाय रे४+रै५ 
५ सामायक प्रतिर्मण करतारने जाणवालयक उप 
योगी बातो, ३६-४२ 
६ स्थापनाचार्यजीनी पडिलेदणना तेर योल, ४रे 
७ पछखी, चौमासी अने सबन्सरी प्रतिक्रणणमा कोइने 
डक भेवितो काउत्सभा करवानो विधि ४३-४५ 


(१३६) 


नेबर विपय हट 
< जैन तत्त सार कस रथी १९९ ४५-८९ 
$ युद्ध देव गुदनी खाची उपारना विधि, ९०-९८ 
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१० सदवोव अथवा नीति वचनामुत कलम 
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१२ आयकने चिंतववाना चरण मनोरथ, १४०-१४४ 


# पद्यग्रंध विपयो, # 


ह३ न्यायथी घन पेदा करवू १४५-१४६ 
१४ विनय विये, १४६-१४७ 
१५ सत्य बिपे, १४४७-४८ - 
१६ कोन जीडेत नक्रामुं १ श्ड्ट 


१७ सज्जन अने दुर्नन, श्डप 

१८ अक्षर पीजी विजामणना दोहा, १ ४९-- १५३ 
१९ बोधशारऊ दोहा खेग्रह, १५३-१५८ - 
२० झुद्धापच्र १५९-१६० 


न्‍ कप 
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है 


मागोनुसारी जीवना पांजिश गुण 


कला, ० बह कद 30, 
दि जबाना भाग उपर च्हडेली जीव ते 
भागानुसारी जीव कहेवाय, - है 


१ न्यायथी द्रव्य, उपाजेन करवे।--' दरेक 
प्रकारनों व्यापार नीति अंने प्रामाणिकपणाथी 
करा; नीति अल प्रामाणेकपणाथी पेदा करला 
पत्ती छोंगा बखत सुधी ठकी शक छ, दगाथी 
अब कापरथी तथा असत्य बोरी छेतरीने पसो 
मडव्यों होय ते बंधे! सूडी सुद्घां , नाश पामी 


पु 


(२) 


जाय छे, धणीनी नोफरी निमकहलालीथी अने 

पुरा दिलथी करवी. पॉतानी फरजमा वेदरकार 

रदनार उपर एक छपी 

छ, ते साह काम करनारने बदलो अपे 

अचे नयछ काम करनारने शिक्षा कराये छे- 
शान अप, 


5, ए चोक्स समझ, ए्‌ 
शक्ति कर्म परिणामरुप समजपी, 





' शिष्ट पुरुपोनां आचरणनी ग्रशता 
फरवी:-उत्तम '2९भानां वर्तन-वर्तगफना द्र्फ़ 
“मामा हेला गुणों अहण 

»रवा, गुणीना भैण गायाथी आपयामा परण 
जैव गुणों आप छ. डैगार ने रमबो, वेश्या के 


परखसिवन न फरइ, शिकारके चोरी ने करवी, 


मेष, मापण, मास, मदिरा तथा फंद्मूझ आदि 





(३) 


* अमक्ष्य पदार्थों न साथा, सदा सत्य बोलपु; 


ए शि्ट पुरुपोनां आचरण जाणवां. 
३ समान छुछ तथा शीलवाझा अन्य गोत्रीय 
साथे विवाह करवो४--ब्राह्मणे त्राह्षण साथे, 


। क्षत्रिपे श्िय साथे, एबी रीते सो सौए 


पीतपीतानी ज्ञाति साथे कन्या छेगदिवानों 
व्यवहार राखपो, जणे ने सारालायक पदाथों 
छोडी दीण होय तथा जैनी लक्ष्मी, मापा अन 
पेसेश सरणो हाय अने जेनो! चश अन्य उत्तम 
पुरुषधी उतरी आवेलो होय तेमी साथे विया 
हनी मररंध जोड़ो, 


४ छ शयओनी त्याग करवो+-परख्रीसिवन 
ते काम, गुस्सा करयो त क्रोध, पेसो गेल्बवानी 
पषतों जता तीत्र इच्छा ते लाभ, अहकार 
करो ते मान बीजाने दुःसीकरी सुशी थयुं 


(9) 


ते हर्ष अने ज्ञाति, कुछ, बढ, रुप, तप, लक्ष्मी, 
विद्या अने छाभ ए. आठ मकारनी वस्तुनो 
अहंकार को ते मंद कहेवाय छे, ए हे 
बरीने जीतवा, है. 
- ५ ईद्रियोनो जय करबरो;--पांये इंद्रियोने 
१हरवा ओढवाममां, सावापीबामां, पुष्प अत्तर 
आदि सधचाम्मा, नाटकादि जोबामां अने 
अगारिक गायनों बगेरे सामण्वामां छूटी मुकी 
सपा तेने वश राखवी कूबने करी. 
> बद्रय, रसेंद्रिय, धाण्ेद्रिय, नेत्रेंद्रिय, अने 
अजेंद्रिय ए पांच ईंद्रियो जाणवी, सेना चीजां 
नाम-शरीर, जीभ, नाक, आंख अने कान छि, 
५ ॥ उपेद्रबचाद्य स्थाननो त्याग करवो।-- 
५, वाना राज्यथी के बीजाना राज्य तरफथी 
भय रहेतो होय तेबां तथा ज्यां दुकाछ तथा 
हे 
रे 


(४३) 
प्रदी आदि भद्या रोगो फाटी नौकलूया होय 
तेयां गाम, नगर वंगरेनो त्याग करी बीजे स्थक्े 
रहेबा जब 

७ नठारा पाडाशवाझा, अति गुप्त, अति 
प्रकट अने पस्वा नीकझवानां अनेक दारवाला 
 परमां रेवे नहि।--रहेवानुं घर सारा 

पढोशबाद्ध होबूं जाइए, शोधतां सुक्केली ,पडे 
तयूं तेज तदन जाहर रस्ता उपर अने पेसवा 
/ तथा नोकछब्ानों घणां बारणाबारछू घर न 
हाय जा 

८ सत्र प्रकारनां पापथी व्हीईं:--पाप 
कवाथी आ जगतूमां निंदा थाय छे अने बीजा 


भत्रमों नरक बंगेरेनां महा दुःखझों भोगवर्षा 


पड छ, 
“९ देशाचार प्राम्यो१--जे देशमां 
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स्ल 


६६) 


होइए ते देश अमाणे खाद पीबूं तथा पहेखु 
आहइबुं अने रीत रीवाज राखबा जेथी निंदापात्र 


ने थवाय, पण ते सर्व 
जोइए, 


। घवरुदू 


१० क्ोडन। अबण बाद न बोलवा 


साध्वी, थरावक, आ्राविः 


अने काटवाछ बगर क्र 
करवी. 


न हांईूँ 


साधु, 


की, राजा, अधान, भंडागी 


प्रण मजुय्यनी 


फैट ११ आवक अमाण खर्च करबोः 


तेनो बिच 
करनार 


र केयो बगः 


नी. निंदा 


पेदाश 


(७) 


पक कार “रचा बंगेरे पहेरवा, एथी 
दर्द रीते पदेखथी छोझो मध्करी अने निंदा 


तु 


१३ गाना पितानी सेब भक्ति करवीः-- 
$ माता पितानीं आपणा उपर घणों उपकार छे, 
» बनी बदह़ी बाटयों अत्यंत मुखेल छे, मांदे 
' कानी पर अंदकरणवी चाकरी घरदाश्त 
, कसी; तेमने फोह रीते ओछे मे आधवा , देखे 

जन तेमनी ले. मे इच्छाओं होय ते पूरी पाडी 
देने दरेक रीते संताप आपवो, ए खरा पुत्रनी 
फर्म है, ,तेधी उलती -रीते बतैनार' कुपुन्र 
पडा छ अने तेओ जगवमां कयर पण सुझी 
हला-घता नेथी >$ ५५ 
१४ गुमीजनानो संग करवो)-जेवी सोबत ““ 
परी अमर थाय छे, सारानी सोइतथी.. ५, * 


५ 





(८) 


सुधराए छीये अने नठारानी सोउतर्थी आपगे 
अं ढीए ते तदन साची यात छे मोटे नठारानी 
पीते कदी पण नहि करता सारा मागसनीय 
सोयत राख 
१५ करेलो उपकार जाणयो;-- कोडए 
आीपणा उपर उपकार क्यों हाय तो तेनों 
पतानाथी जे रीते बने ते रीदे उदलो वाही 
आपयो, गुणचोर कदी थब नहि 
अनीर्ण होय त्यरे भानन करवु नहिः 
रोग माय मृद् कारण साधेलु न पच्यु होय 
 छे तेत्री स्थिति होय त्यारे जरूर जेटहो 
पेसत बीलऊुल ने साउ अथग्ा इल्कु साबु 
१७ बसतसर भोजन करबु-- जमयाना 
है ने केरउ पण क्षघा लागाछे के 
नहीं ते तो प्रथम पेपासबु जे पोराफ़ पोतामे 


६९) 


माफक आयतो होव तन सावो, जमती बफते 
पर चिता छोटी आनदर्थी बरापर चाचीत 
जमपु, सोौराफ स्थदिष्ट होय तो पण हद 
उनरात ने जमउ, आयी रीते बतेनार कई 
मांदों पडता नथी 

१८ यतघारी अने ज्ञानइद्ध पुरुषनी से 
फ्लो --जओं धर्मिष्ट होय, बोधवारा होय, 
डाह्या होयथ एपाओनी भाक्ति रखी तथा 

मान करयु, वये करी बुद्ध होगे तेनो पण 
पिनिय साचययी अने तेओना कद्या अमाणे 
फरु प्रिद्वानोना सदा दास थइ रहेयु 

१९ निंदित कायमां प्रय्तेवु नहि--जे 
दाम करवाथी आ लोक्मा समजु माणसों 
आपणी निंदा करे तथा परढोकरमा आपणी 
मार्ठी गति थाय तेठु काम ने करयु 


(१०) 


भरण पोपण क्रय याग्यनु भरण पोषण 

अनर्य करबु माता, पिता, सी, पत्र, परियार 
तथा पोताने आधारे रहला अन्य पगाव्हाला 
त्तथा नोकर परत सानपान तथा कपड़ा 
छैत्ता बगरेथी योग्य पते रक्षण करबु मायाप्‌ 
| छागता बछ्गता उाफराआने सात 
आधार आप अने तेमने स। रस्ते च्वडापवा 

१६ दरक काम रिचार करीय करबु* 
फोई पण कामनी 'पहआत करता पहेला तेनु 
अरिणाम शु आये १ तैनो विचार करी पछी 
पे काम्र हेवु आग न लव माथे उपाड़े क्रम 
पार पड 


साभव्यों “रु पासेथी 
चेदा मनु श्रयण 


अथवा सारा सारा 
उस्तको निरतर बाचत्रा एथी आपणी द्रेक 


(११) 


प्रकोरे च्हडती अने कल्याण थाय छे. नकामों 
बखत ने गारुबो, 

१३ आणी मात्र उपर दया राखी; 
स्वानाथी म्होटा सुधी दरक जीय उपर दया 
राखवी, दरेक जीव्रने सुख थाय तेम करचुं 
आपणा वचनथी पग कोइन शोक संताप ने 
धवा जोइए, खरा जननो ए धर्म छे. 

२४ चुद्धिना आठ गुण धारण करवा; 
शास्त्र सांभकवानी इच्छा करवी, श्र रांमरवुं, 
तेनो अर्थ समजवो, ते याद राखवों, प्ेमांथी 
पक्ष उठावबो, अश्ननों खुलासों मेछ॒बवों, पछी 
तेप्रां शंका न राखची अने छेवंटे अप्लुक 
हकीकत आमज छे ऐम नकी करबुं, आ 
बुद्चिना आठ गुण छे. ५ 

२५ गुणीनननो पक्षपात करवोः--सहयुर्णी ४“ 


(६२) 


माणसान दरक प्रकार राहायस्रवी, तेओनु दु से 
दुर करवु अने तेओ कारण यिना निदषपणे 
कग्रा३ फसाह पडया हाथ ता तमाथां तमसे 
गम तरला प्रहपत तथा खत पर छाडाउवा 


२६ हमेशा अफदाग्रही थउु,-- ' मारु ते 
साचु ' एम न गणता 'साचु ते मारु! एम 
गणड पण सोटी बातन हठ करी पकड़ी ने 
राखी पोतानी भूल होय अने ते वीचा जणाये 
तो घणी सुशीर्थी ते कयूछ करी (पोतानी भूल ) 
सुधारवा दराग्रह्म ने थु 


२७ निरतर विशेष तान छतगय/--- 
दिवमे पोताना ज्ञानमा 
दुनी यामा ७झ्पुयार 


( १३) 


शाद्ामा नबु नई जाणपने अंग सदा विद्याथी 
थइने रहेवुं 

२८ अतिथि, साधु तथा दीननजनोनो 
यधायोग्य सत्कार करयों --मेमान आव्या होय्‌ 
तेनी सातर-यरदाइत करवी, मुनिराल पधायों 
होप तेमने अने कोड दु छी भाणस आंगण 
आग जहडयों होय तो तेने बने शकेतो दिलासो 
आएपी हरकोड अरे तेनुं दुःख दूर करउुं पण 
आगणे अप्रेला कोइनों तिरस्कार कररो नहि 

२९ परस्पर हरकत न आवे एवी रीते त्रण 
बगे साधया *- धर्म करयाना बेसते धर्म 
करयो, पैसा पेश करयाना बसते पंसा पेदा 
क्रया अने इच्छित पदार्थ साया पीया तथा 
पहरचा ओढ्या बंगेरेथी सुपर तथा आनंद 
मैठ्ययाना बसते ते करपु. कहेवानी ए मतलप 


6 १9) 
है धर्म कराना बसते एंसा पेदा उसावी 
पम्मत हरकत पहोंचेडे अने पसा पेदा ऊरयाना 
अत धर्म करवाथी पैथा पेदा करवाना कामने 
हरफन परोंचे छे, तंत्र श्रथाणे सात्रा पीया 
बगरेथी आनर मठ्ययाना बे घर्म अगर 
पैदा क्‍रामा आपेतों लेने ( आनद्‌ 
“फपयाना काग़न ) हरकत पहुंचे 3 तमसारमा 


आ त्रण यारतनी जरर छ तेथी कोइनाथा 


ऊडिन हरकत न पहोंचे ऐवी रीते आपा दियसमा 
मत बाधी, ज बखत ज॑ काम ऊरताजु दोय 


३० निषेध करता देशमा जय नहि अन 
शगा करता बसे काम फेरदु नहि - जे 
शा जवानी शास्र रचा ने आपता होय तथा 


(१५) 


राजाए मना करेली होय ते देशमा जपु नहि 
तेमज जे बसते जे काम करवानी ना पाड़ी 
होय ते बसतें ते काम का नहि तेम करायी 
सामने बदके हानि थाय छे.. _ 

३१ स्पपरवा बछ तथा अपछनों विचार 
करो! --कोई साथे चर्चामा के युद्धमा उतरबु 
हीय के कोइ काम हाथपर लेयु होय त्यारे ते 
ते कार्यों करयामता पीता तथा धीजानु चछ 
केटलुं छे ! निशृछता केटली छे १ तेनो निचार 
करवा, पठी जेम ठीक लागे तेम ऊरचुं 

३२ जनसमूहना मतने मान आप्ु।-- जे 
काम करवाथी बहु लोकथी विरुद्ध थद जवातु 
होय तो ते का न करड, एवं कार्य कदाच 
सह होय तो पण जो तेथी लोको उद्फेराड 
जता होय तो ते बखते काकक्षेप करणो अगर 

िलरड 


हि 


हे 


£ १६) 


बसत प्रमागे वर्तदुं, शानिथी ठो हूमत कटबबा, 
सारा बखतनी राह जोशी अने तेवों दखत 
आव्य ते काम कर 

३३ सदा परोपकार करवोः-- शरीर नाश 
पामनारु ७ जींगीनो भरोसों नथी एम समणी 
दरेक जीवनुं जे रीते बनी शऊ्के ते रोते भलुं 
आय तेटलु करी लेडुं, जेटलुं भछुं के हश 
पदर्दुज बोजी गतिमां जतां साथ आवशे ए 
चोफ़स समजबू, 

३४ लज्जार थ्ुं। 
बखत पोतानी आयरुनी सभा पहली राखवी 
फोम ने कर के जेथी आपणी आबरू 
बुठ भछी जाय | अने आपणा छुछने कलेंक 
ठग बट बैच्ते | अथवा आपे शरमादु पड़े ! 

३५ सोम्प दृष्टि धई:-- कयारे पण गुस्से 





( १७ ) 


, मे थ, मुख उपर सदा शान्तता घारण करवी 
 जैथी बीजा लोको आपणुं मुख जोइ आनंदित 
थाय, एडलुंज नहि, पण पोतानी अंदर रहेला 
क्रोध, अदेखाए तथा बेर बंगरेनो त्याग करे, 
आ मार्गानुसारीना ३५ गुणों धर्मसग्रहग्रेथन 
अनुमारे लखवामां आव्या छे. जे जीवो एवा 
गुणावाछा होय तेने धर्म पामवानी रायकात- 
+ बाढ्ा समजबा, 


५$ 


हर भा भ्ण 
आवश्यक मत्रोना संक्षिप्त भावार्थ, 
+*6४3...... 


नप्कार आपाई 'गठ पैत )--आमा अरिहत, 
पिद्ट, ध्याय 


» आचार्य, तथा साधु ७ पराच' 
परमेछाने नमस्फार कर सा आयो छे एथी 
सत्र पाप तथा सिस्नो दर थाय छे 

पर्चिदिय आम आचार्यना छत्रीश गुणोतुं 
पैथन छे अने ते किया फरता स्थापना स्थाएती 
पसते बोलाय छे, 

म्रणियात ( समाप्तमण 27“आथी देवगुरुमे 
पदन कराय छे, 


(१९) 


उच्छकार आधी गुरुने सुससाता पूछायछे, 

शरियायहिय, तश्सउत्तरी--आशथी हालता 
चालता लागेला पापने दूर करवामा आये छे. 

« मत्थ-आम् काउस्सग्गना सोछ आगारनु 
वर्णन छे 


, 'लोगर्म ( नामस्तय )--आमा चोपीश 
तीकरनी नाम्पूर्णऊ स्तुति छे 

पेरेमिमते-- आ. सामायिक हेगानुं 
म. ताग के एमा सामायिक्त लड़ने निंदा, 
विकथा बंपर ने करबु ते उतःव्यु छे 

माट्अ बयजुता--आमा सामायिक एवे 
पैडीनु चारियछ्े ते बताव्यु छे अने तेथी तेनु 
तारपार करापणु बतास्यु छे, 


2. गर्चितामणि--आ गौतमस्यामीए रलेन”” 


उत्यपदन छे, एमा अश्टप्दपरचेत उपर " ० 


प 


(२०) 


चोपीश तीवकरों तथा रीजा पण तीथकर 
तथा तीर्थान नमस्कार करवार्मा आध्यो छे, 

जोशिचि--आमं जे कोड़ नामस्पे तीई 
होय तेने तथा श्रण लाफ़पा रदेली प्रानिमाओने 
नमम्कार करपामा आय्यो छे 

नेम॒त्थुणं ( शक्रस्तय 2द्रगह्मगन्न ज्यारे 
भेगपानूनी स्तुति करेठे त्योरे आ पत्र बाहेठे, 
एमा मंगयावूना गुणोनु वर्णन छे. २3 

गपतिचेइआई -- थमा प्रण लोकीनी 
प्रतिमाओने नमस्कार कर्य गो छ 

“पितकप्रेमाह--आमा भरत ऐरपत अने 
महातिदेहनी अंदर रहेलां साधु, साध्यीओने 
नमस्कार करवागां छे. 

"भतू-आमा पंच परमेट्ठ नमस्कार 
को हत च् शओने नमस्क्ा 


(२१) 


उनल्गगहर--आ भरी पाश्चेनाथनुं गुणस्तुति 
रुप सतयन श्रीभद्रयाहुस्पामीु करेठु छे ते 
सब जिल्नोनो नाश करनार छे. 
जयदीयराय- आप। प्रशुनी पाये केटटीएक 
। पिंम ग्राथन! काम आयी छे 
अरिृतिचेइआएणं [ चेत्यस्तर ]-- जगा 
ज्या देवगदन करता होइए ते एक दहेरानी 
प्रतिशाओन बदन करयामा आयु छे. 
कछाणकद--आमा श्री ऊपभदेव, शान्ति 
नाथ, नेभिनाथ, पाश्चनाथ अने महायीरस्पामी 
चगरेत्री हतुति छे. 
ससारदाया-आमा श्रीमहारीर स्वामीनी 
रतुति भ्री हरिमद्रश्न॒रिनी रचेली छे. 
पुरुपरपरदो-( श्रुतस्तर ) आमा पिचरता 
वीयररोनी तथा ज्ञाननी स्तुति छे 


शं 


५ 


(२२ ) 


भैद्रा्णवुद्धाणं- ( मिद्धस्तव ) आमां सर्वे 
पड, मझपीरस्वामरी मिनाथ गा तथा अष्टापद 


उपर विराजमान चोवीश तीवकरनी स्तुति छ. 
यावचगराणं -- आधी समक्िती देवोने 
ं | आधबे 
इप्छामिठामि-आथी आखा दिवसमां लागेठां 
पापने सामान्य रीते करी तेनी भाफ़ी 
नागंमि०- आम गाधामरां ब्वानादि 
पांच आचारना दरनुं वणन 
वादिणां ( सभुरुपंदन आर्थी 
देन करी तेमनी सत्य थयेल्ता दोपनी छ्मा 
याचयामां आये 


सात लाख-आमा चोराज्ली लाख योनीवाछा 


क (२३) 


पु 


: जीबो हंगोंगा द्ोथ ते बाबत मिच्छादुकड 
: देवामां आबे छे: 
. _ आढार पापस्थानक्- आगे अहार प्रकोरे 
* पाप बंधाय छे तेनां नामछे अने पछी तेवी रीते 
झागेलां पापनी क्षमा मागवार्मां आबी छे. 
( मेच्छादुकड देवागां आवेल छे. ) अल 
: . सैशस्सबि- आम लागेलां पापने अति 
इकामां कहेवा साथे तेनो माफ़ी मागवामां 
आंधी छे. 


बदिस (शराइप्रतिक्रमणमनत्न )--. आधी 
आपकना बाखतमां लागेला दोपने हू 
दिलगीरी साथे विस्तारथी जाहेर करी, तेवा श्र 
दोषी फरीथी न लागे तेवी इच्छा सार्थे ते बाबत 
माफ़ी मागबामां आबे छे. - हे 

अव्शुह्ठिओ-- € ध्ामणकसृत्र ) -- ४ 

- है कया, डे 


कम 


(२४) 


अमहारानना आपणाथी जे जे अपराध थया 
ओग “हर करी तेमनी पासे माफ़ी मागपामा 
आपे छे 


आयरिय उज्याये--आमा आचार्य, 
उपाध्याय सऊछ संघ तथा सर्य जीगोे उपर 
जोध थयों होय, तो तेनी तथा तेओना पति 
जे काह अपराध थया होय ते बराबत्मी माफ़ी 
मागरामा आयी छे 
३, रमोस्तु० आ ओरी वीर परमात्मानी स्तुति 
छ, ते साजे देसी अतिकरमणमा बोलाय, 
पिशाललोचन-आ पण श्री बीरप्रशुनी स्तुति 
छे ते सारे राशप्रतिक्रमगमा बोलाय छे 
सुअदेयया--आ भृवदेबीनी स्व॒ति छे 
जीसेफित्ते-आ क्षैपदेवानी स्तुति छे, 


(२५ ) 


कोई कक आ अतदेयानी स्तुति छे, ते 


पस्था। थत्र आ छप्देवीनी स्तुति छे 
शैलादि ०--आ स्ुवनदेयानी स्तुति 
्टगस ( मुनिवदनद्ात ) 5 आबी 
डा रहला मुनिओने नमस्कार करवामा 


ु 
5 


परकनक-आथी एफ्मोसीतेर तौर्थिकरोने 
परन केखाशा आते 

ठपुशान्ति-श्रीनाइटनगरमा मरफी_ हठारवा 
भी मानदेवसरिए आ स्तोन रु छे ऐन 
भेणयावी, सामझयाथी तथा एथी मेल बढ 


अग्यावी स्व रोगो दूर थाय छे अकेआन्ति 


फ्ताय 


है 


(३०) 


करी भगव, गण पण प्रीु व्यापारादि काड़ 

ने कमप्र त रा 

अम्यारयु॒ परत महानामा पर्वना द्य्सा 

( आठम, पासा बगेरे ) या पोल केरबो ते 

है नत पोमहमे बारणे मुनिरानने वहो 
अइ ते 


रच्चरुपाण करा 32255 80 ०. 
दि ता, औनाओ देसी शक वो 
उपयागादि तप करवो 


अयाचार-धघर्म सतर्धी क्याओ तथा 
काया पोतानी बर्त सेदुपयोग करबों ते 


आ भर्सा | अततचारमा 
जगा छे 


६३१) 


सनहनिणाए्ं-आ सज्यायमां आवकने करवा 
ये छत्रीश कृत्योनुं दण 
तिजयपहुत्त [ संप्ततिशत स्तोत्र |-आ 
अीत्रमां एक सित्तेर तीधकरनी सतुति छे, 
फोई बखते श्री संधभां व्यंतरे 
करें उपस्ग दूर करा आ सु छे 
आआ [ गहाभयहर स्तोत्र ] आ श्री भा 
तुगपरिए सचेलुं श्री पाश्चनाथनुं स्तोत्र छे 


बैईओ बृठती गई, वैनधमनी बहुत: 
उन्नति ( चढ़ती 2'थडद अने राजा मम 


(३२२) 


औतनाछा थये आने अणपाथी इच्छा अम्ागे 
आराग्य ( संग राहंतपणु ) तथा लक्ष्मी मे छे 


अविमा हती तेने ब्रा 
ढाकी दीधी हती 
गोद आ स्तोयना रचनार आचार्य महाराज त्या 
जि भास्तात रख तेनो अग्यारमो शोक 
पे लिंग फास्यु अने आतिभाजी अकट थया 
4 सब प्जरना सुस्र भछे छे 
रत्नाकरपच्चीशी: ओ रत्नाव रतरिनी रचेली 
रोग के एमा ये महाराजे पोतामा 
पे नी निंदा करी 
उठे समाक्तनी याचना (्‌ मागणी ) फ्रीछे 


(३३) 


5 आवश्कर्ना नाम तथा संश्षेप अर्थ 
.  साम्ायक्े ते करोममत--ज्ञ अन्य बर ्ि 
कु तब आधवर्यक फाहय अत से जावा 


- वध जे समता भाव तथा सर्व खाद्य व्यापारथी 
पे सामायक, 


पउबिदध्यो ते लोगेस्स--चोगीस 

निनना स्तवनथी दर्थन मोहनीय फर्मनो क्षया 

एम धरने समकोत शुद्ध थाय ते चउबिसथ्यो,- 

' बे > सहपांसे पढ़िलेहीने बांदंणा थे 

“. व-मुझ वंदणथी शान दर्शन निर्मेझ थाय 
छ 


करी. अमेणः देवसिआ “आलोइय ए सु बी 
ही याबत्‌ अश्ृद्ठिओं -जामीए ते. तनाधी ३5४० 





( रे४ ) 


५ काउस्सग ५ आयरिय उबज्यायना ब्रण, 
काउस्फग करवा ते. तेनाथी सबरछ फंपावनू 
तय थाय अने ज्ञान देशन चारिनी श॒द्धि 
थाय | 

५ * पच्चरुखाणः-ते तप-पच्चख्खाएं सभा- 
रु तथा हेदइ ते, ल्ली हा ल्भष्ण 0 


आवश्यक कयांवी क्यों सूधी 
गणाय छे ते. 


$ साम इ्छाकारेण रांदिसह' भग- 
तिक्रमण 


सता 
पेन देवासे ए खत्रथी अति- 
कया शहू शी करेमि- 


अतेथी अतिचारनी औठ गायाना क्वाउस्समां 
सुधी आवश्यक कहेवाय छे. 
३ चउलेसथ्थो: रनी आठ गाथाना 


(३५) 


काउस्सग पछी जे लोगस्स कहेवामा आचे छे 
ते ब्रीजुं आपश्यक कहेवाय छे. 

३ बादगा -लोगस्म क्या पछी सुहपांत्ति 
पड़िलेही थे पादणा देवाया आबछे ते ज्रीज्च 
बदन आवश्यक कहेयाय छे. 

४ पाडेक्मणु -बादणा दीधा पछी इच्छा 
कोरेंग संदिसद भगयन देगिसिथ आलोठ, 
त्याथी आयारिय उयज्ञाये खधी चोथु आय 
ब्यक पडिफमणु कहयाय छे परुखी, चोमाशी, 
सूपत्सरी प्रतिक॒मण आ चोथा आवउश्यक्मा अत 

भूत थाय छे 
_ ५ बाउस्सग्ग --आयरिय उवज्ज्ञाय पछी 
बे लागस्स एक लोगरम अन एक लोगस्सना”"* 
जे काउस्मग्ग कखामा थाप्रे छे त 
आवश्यक काउस्सृग्ग कहेबाय छे _ ० 


(३६) 


$ पच्चरपाण -आ छठ आपउश्यक काउ 
स्फ्ग पी छे परतु देवमि 


छछ 
सी न मगमा ते बसते अयसर सही रहेवाथी 
भतिक्मणनी शैरुआतमा पच्चर प्राण करी 
पचतु आउढ। पुरु थया पठी ते सभा 


राई अतिक्रमणमा तो ते 
पैसतेज पन्चख्याण फरवामा आते 


जाणवा लायक उयागी चावता. 
मिखितो श्यकने वे घड़ी एटले ४८ 
उ ने 
उसया पड़ी 30 सै।मायकनी करेमीभते 


रा सुधी गणया 
॥ 


(३७) 
' 'हपुके बृहत्‌ शांति बखते.जे च्यार लोगस्सनो 
काउस्पग्ग आब डे ते संपुर्ण गणवो, राइ भति 
क्रमणमां इंसुमिण दुसुमिणनों काउस्सर्ग 
खराब सप्न थाव्यु होय तो * सागरचर गंभीरा 
मुधी गणवी, नही तर ' चंदेसु , निम्मलयरा 
सुधीज गणवो,. « 

३ प्रतिक्रमण पण थे घढ़ी एटल ४८ पिनि 
टनी भंदूर पुरु करवे नहीं, उतावरूधी -भणा- 
चततां रहम ओंछो रहे वो स्तवन संज्जाय मोदु 
चूढ्ढी! अथवा बीजी कांइ घ॒म् क्रिया करी ४८ 
प्रिनिदनो ठर्ईम पुरो करो, « 


४ ग्रतिकमणनी समय-देवसिक अतिकम- 
पनी आरंग 'अथ' से, देखातो होय ते 
: 'चसुते बेंदितु कहेवाय एवी रीते करयो 


-( अने राह अतिक्रमण ए ग्तिक्रमण . कयो- पछी . 
हा 


]3 


(३८) | 
देश पढ़िलेहणा थाग्र त्योरे सूर्योदय भाय 
एवी रीते तेनो आरंभ करवो, अपवादे एटटे 
कारण ता देवसिक अतिक्रमण दिवसना बारे 
औग्याथी रात्रीना बार बाग्या सुधी थाय. 
दिल मतिक्रमण रात्रीना बार वाग्याथी 
दिवसना बार वाग्या सुधी धाय, पण समये खेती 
हर ते सफक थाय, एम ज्ञाणी खरे समय 
क्रिया करवानों यत्न करवो योग्य छे, * 

(५ ) राई ग्रतिक्रमण मंद स्प्रे करबु, उंच 
स्परे बोलबाथी गराी आदि द्विंसक ज्ञीवो 
हिंसा करवार्मा अबते छे. मिथ्यात्वी तथा 
हिंसक आदि पाडोशमां होय तो कोह माह 
जानी जा लेड नदीए जाय, कोड दावा 
मोड़, कोई खांडवा मरडया तथा हलिंपना 


> े 


लागे, कोड चूलो सझगावे, इत्यादि अनर्थना 


(१९) ५2 


कार्यों अनेक प्रकार घणा मार्णसो प्रेत छे,. * 


तेथी शद, स्वर प्रातेक्रमण , करवाना 3प- 
" थाम राजी 


4 


. (६) प्रतिकमणनी वधी क्रिया प्रमाद रहित 


पर काना छ, माट ते दखत पाप 'चर- 


" पछा होय ते। जरुरीयात बिना -कंठाएणा उपर .. 


मेसद नहिं -चनतां सुधी काउस्समा बेंदन 


पिणर से आवश्यक जथणापूवक उसा उभर 
फरानां छे, शरीर बेचेनी -होय तोज बेंढा 


' बैठा कखु जोइए, प्रतिकरण ठाया पी छ 
आवदयक सुधा उम्र - उप , क्रिया कखानी 


: शेप छे,फक्त चौदेसु तथा ,छ आवश्यकनी 


पू्र अने पछी कर्म, आवबर्ती क्रियाज कटा- 
'सैणा उपर बर्सीने करवानी छे. , 


रे 





(७) प्रतिक्रमण करती यसते दृष्टि स्थोपना- 


(४५०) 


चार्य पर रापप्री इृष्टिने अस्थिर ल्‍राखपाधी 
“था घन्य चित्ते अनिकमण करवाथी अग्िषि 
दोष छागे डे, अने करेली क्रिया निकछ 
आय थाय छे, भाटे उपयोग रासयों, 

(८ /क्ाउस्सरग करती बसते च्ष्ट नासिकाना 
अग्रभाग पर राखवी, त्म ने बनी शक्के 
पे स्थापनाचार्य पर दृष्टि रासपी 

१ 2 मतिक्रमण एक जण भणावे अने वीजा 
भाणगों तना यो रक्ष्यमा रा सामद्े तेम 
करवाधी अनु वितयन बराबर था थे 
४ तथा उपयोग पण रही शके छे न 

अतिलमण केयर रीते करउ ! -- फ्रोई 
हर, पाठ,  साध्यी, आरके अन श्राविज्ञाए 
बहने, तन्मय थईने तदुप तीय 
अध्यवत्तायबत धईने, तेना अर्थमां उपयुक्त 


(४१) 


थबने, तेनेल प्रिय मानीने, तदभावना भावित 
धाने, अन्य कोइपण स्थाने भनने चचछ 
नहीं करता एक भत्र वाढ्म थ़ने, मिमन:.. 
पणा रहित थब्ने, जिनमचन अने धर्म माने 
बिपे रक्त सनराऊा थर्ने, उसयकोक आयउदयक 
प्रतिक्मण. करबु. आम्रधा। आपश्यक 
फरतो भव्य प्राणी संसारसपुद्रनो पार 
पति ए नि शक छे 
( ११) तमस्काय--पौपध के प्रतिकमणमा 
रुघु शक्रा के चडौशंका निशारवा जनार * काछ 
१ कार यखत एटडे--अपाड्थी कार 
पिंक सुदी चोमासामा सवार साझछ छ घड़ी, 
संकधी पागण सुदी चोमासामा सवार साझ्ष 
चार घड़ी अने फागणथी अपाड सुदीना यो 


मा सप “'ञ्ञ ने वे घड़ी आ प्रमाणे कार 
क्षण & है 


छः £#३ 





(9२) 


पे 


उसते घणा मांगों करासजु माथे नासीने 
पहार नीक्‍छ छे तेनो हेतु ए छे के-आका 
शमाथी अपूजायना जायो परसे छे तेनी रक्षा 
थाय पर आखा अगना स्पर्शवी ते 
जीवो हणाय पैथी आए शरीर उपर 
उननु बख्र ( काउछ ) ओदीनेज बहार मीज़ 
रब ओइये केरास्णु भाये रारवाथी 

थडाज जानी जयणा थाय छे ते 
चीयो पण ज्योरे एन कटासणु पाथरी तेना 
पर बैसीए त्यारे हणाय छे तेथी आ बाबत 
"तु ध्यान राखपानी जरूर छे के उननी 
अगडी गिरे ओहीमेन बहार निकत्यु 


ए ० अने ते कामडीने जयणा पूर्वक 
एक चाज्चु उची मूऊबी 


( ४३ ) 


॥ स्थापनाचायेजीनी पडिलेहणना 
तेर बोल ॥ 

६ ” ) शुद्ध सरुपना धारक गुरु (२) 
घानमय, ( हे ) दशनभय (७ ) चरितमय, 
(५ ) शुद्ध श्रद्धामय 5 ) शुद्ध प्रसपणामय 
(७ ) शुद्ध परसनामय.( ८ ) पैचाचार पाएछे, 
(९) पचाचार पछातर (१०) पचाचार 
पाखनाने अनुमेदे ( ११ ) मनगुत्ति ( १२ ) 
बचनगुप्ति ( १३ ) काय मुप्ति ए गुप्ता 
॥ इति॥ बन--+> 

परखी, चोमासी, अने संवत्सरी,.... 
प्रतिक्रमणमां कोईने छीफे « 

तो कूउत्तग कखानो | 


“ अतिचार शरु हा 


(४५४) 


उीऊ जे वो ईर्यापही परिकर्मी सकलाईवना 
चैत्यददनथी मार्डीने मीतकमण फरीने क्रय, 
पार पी वृद्ध शाति मा छींक आते 
तो दुरूखपय कम्मरूसय नो काउस्सग्ग 
रयायद्दा पाडेकमी लागस 

फ्ही समासमण 4६ इच्छाफरेग संदीसद 
यउ। 


कुछ करेगी काऊस्मसा जनत्थ० कही चार 
ऐगस्सनो काउस्वगा सागरवर गमिरा सुधी 
करो ते नौचेनी गाथा कहीने पारवो 

34 यक्षांविकाया 

अपाज्त्य करा: सुगः॥ 

क्षद्रोपद्रव 


पे हुतें दयंतुन ॥१॥ 


(9५) 


पी प्रगट लोगस्स कही दु.र्पसय कम्म- 
पयनो काउस्सरग करी बद्ध शांति कहेगी. 


जैन 
जन तत्व सार, 
(१) १ अरिहंत, २ सिद्धू, ३ आचार्य, 
४ उपाध्याय अने ५ साधु ए पांच परमेट्टी 
मनाय छे. 
(२) १ मतितान, २ शरुतज्ञान, हे अवधि- 
मौन, 2 मनः पर्यवज्ञान अने ५ केवरणज्ञान 
ए पांच ज्ञान गणाय छे, ह 
सदर (३ ) १ मतिज्ञान अने २ थ्ुतज्ञान ए वे 
द्रिय निमित्तक होवाथी परोक्षज्ञान कहें- 
चाय छे. दि ग उनसे 
(४ )१ अवधिज्ञान, २ मन पर्यंचज्ञान ,..« 
रे केबब्थान ए त्रण ज्ञान आन्माने हे 
होबाथी “गन मनाय छे. तेमानां सा 
अगर जे ; 
हि मे 


स्ि 
५ 


घ 


(४६) 
मगा थे देश प्रत्यक्ष छे. अने केयर श्ञाव 
सर भ्त्यक्ष छे 


(५) १ अनुगामी, २ अनलुगामी, ३ बरष- 
पी, ४ अयधेमान या हीयमान, ५ अरति- 


गार्ती! अने ६ अप्रतिषाती ए रीते छ प्रकोरे 


अधधितान होय छे 

( ६ ) ! इर्यासमिति, २ भाषासमिति, ३ 
एपणा समिति ४ आदानमठमच नि्षेपना समिति 
५ पारिशपनिकासमिति ए पत्च समिते 
गयाय छे 


(७) १ भनोगुषि, २ चचनगुप्ति अने 
रे कायगुप्ति ए प्रण गुप्ति गणाय छे 

(८ ) १ अत्यक्ष अने २ परोक्ष ए बे प्रमाण 
गणाय छे. 

(९) १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, 9 अह्ा- 


( ४७) 
“पे अन्‌ ५ अपरिग्रह ए पांच महावत 
फेबाय छे. 

(१० ) १ स्घूछ ग्रागातिपात विर्मगत्रत, 

* स्थूछ मपाधाद विर्मयणत्रत, ३ स्थल 
' बदत्तादान विरमणश्रत, ४ स्वदारा संतोपत्रत, 
+ पूरिग्रह प्मरागग्रत, ६ दिशिपरिमाणवतत, 
४ भोमोपभोग विस्मणत्रत ८ अनर्थदेड 
विर्मणब्रत, ९ साम्रायिक बत, १० देशा- 
वेकाशिकत्नत, ११ पृपधत्रत अने १९ आतिथि 
संविभागबत ए चार श्रावकनां गत कद्ेयाय छे. 

५ (११) १ स्पर्शद्रिय, २ रसंद्रिय, रे घरार्णेद्रिय हट 
४ चश्ल॒रिद्रिय _अने ५ श्रोत्रेंद्रिय ए पांच: 
ड्द्र्या गणाय छे, हू डा 
“(१२ )१ स्पश, २ रस, ३ गंध, ४: 
अने ५ प्ुह़लपांच इंद्रियोना विपय छे. 


2.4) 














(४८) 


(१३) १ आपैध्यान, २ रौद्रध्याम, ३ धर्म 
ध्यान अने ४ शुक्लध्या 


गन ए चार ध्यान छे, 
(१४) १ क्राध, २ मान, ३ माया भरने 
छे, 


४ लोभ ए चार कृप 
+ २ शाल, ३ 'तप भने : 
४ भाव ए चार प्रकार धर्मता छे * 
रातियचगरति, ३ मनु 
ति ए चार गति पे: 
* गंध, ३ रत अने ४ स्पर्श 
ए चार पुदगलना मुख्य 
(१८) १ प्रक्रतिबंध, २ स्थितिपंध हे रस- 
बंध अने ४9 प्रदेशबंध ए चार बंधना 
प्रकार छे. अब 


पु (१९) १ मेत्रीमावना, २ प्रमोदभावना, २ 


! 


(५९ ) 


कारप्यमावना अने ४ माध्यस्थ या उपेक्षा 
भारना ए चार धर्मष्याननी भायना छे 
(२० ) १ पदस्थ, २ प्डिस्थ, में रुपस्थ 
अब ४ रुपातीत ए चार ध्यानना प्रकार छे 
(२११ ) १ अनित्य भायना, २ अशरण 


भावना, हे ससारभावना, ४ एकल्वभायना, 


५ अन्यत्वभायना, ६ अश्वुचिभायना ७ आश्रव* 
भायना, ८ संयरभावना, ९ निरराभावना 
१० लाकस्पभायभायना, ३ १ बोधिदुलेभभायना 
जन १२ धमदुल्भभावना ए. बार भाषना 
दरेक भव्य आणीने भायया लायक छे 

(१२ ) १ अनशन, २ उणोदरी, हे घृत्ति- 
संक्षेप, ४ रसत्याग, ५ कायकलेश अन 
सलीनता ए छ श्रकार वाह्म तपना छे. 

(२३ ) १ पायच्छित, २ पिनय रे 


न 


हि 


(५० )ः ग 
कप) 9 स्वाध्याय, ५ ध्यान अने ६ का 
ए छ भद्‌ अभ्यंतर तपना छ. ४ 
(३४ ) १ बेदना, २ कपाय, ३ मरण, ४ 
प 0 ५ तेजस, ६ आहारक अने ७ कैपी 
ए सात समुद्धात जञाणवी, 
(२५ ) जीव, २ अजीब, ३ उण्य, 8 पाप, ; 
* शाथ्रव, ६ संबर, ७ निमरा, ८ बंध अने 
कष ए नव तत्त्य कहेयाय 
(२६ )१ काछ, २ स्वभात्र, ३ नियत, 
४ पे ५ ए पांच समवाय 
कारण शाख्र निर्दिष्ट ऐ (शास्तरमां बखाणेला छे,) 


(२ भिग्रहिक मिथ्यात्र, २, 
अनमिअद्दिक प्ि » ३ अभिनिवेशिक् 
भिध्यात्य, ७ साशयि 


मिथ्यात्त अने ५ 


(७५१) 


अनागोगिक मिध्यात्र ऐ. पांच प्रकार मिथ्या- 
सना छे. 
(१८ ) १ नाम निक्षेप, २ स्थापना निश्षिप, 
३ द्रव्य निकेप अने ४ भाव निक्षेष ए चार 
- निक्षेपा जाणवा, 
(२९ ) १ स्पशद्रिय। रफेंद्रिय, ३े घाणे- 
“द्रिय, ४ चथुरिद्रिय, ५ श्रो्ेंद्रिय, ६ मनेबरु, 
७ बचनबक्र, ८ कायबठ, ९ श्वासोच्छबास 
अने १० आयुप्य ए दश प्राण समजवा. 
"(३० ) ९ सुदेव २ सुमुरु अने ३ सुधे 
ए न्रण तत्त्व कहेवाय छे, 
:( ३१ ) १ शुप्क्धाद, २ विवाद ३ धर्मदाद 
ए ब्रण प्रकारना वाद कहेवाय छे. 
-( ३२ ) १ साधु, २ साध्वी; ३े भ्रावक 


अने 9 श्षाविका ए चहुविंध संघ गणाय छे.ह 
हर 


५ के 


के 
शं 


(५२) 


६ ३३ ) १ ज्ञाम मेगल, २ स्थापना मंगल, 
र द्रव्य मंगल, ४ भाव मंगल ए चार. 
अकारना मंगल गणाय ल्‍ा 
2१ लीलो, २ रात्रो, ३ पीढो, 
$ रेयाम ( काछो ) अन उज्जवरू ५ ए पांच 


५) ९१ कडब्ो, २ ताखो, ३ कथा- 

यल्े, 9 खाद्य अमे सधुरो ए पांच प्रकारना 

रस गणाय हे 
६ रै३ ) १ अरिहंत शरण, २ पिद्द शरण 
कद बाप हे अने ७ धर्म शरण ए चार शरण 
| ७) १ दानांतराय, २ लाभांतराय, '३ 
भागांतराय, 3 उपभो: ग्रांतराय, ५ वीयातराय, 
६ हार रति, < अराति, ९ भय, १० 


(७३ ) 


शोक, ११ दुगछा, १२ काम, १३ मिथ्याल, 
१४ अज्ञान, २५ निद्रा, १६ अनत, १७ राण 
अने १८ हवप ए अढार दूषण मनाय छे, तौथ- 
कर आ से दृषण रहित होय छे 

( ३८ ) १ दुःजगर्भित चराग्य, २ मोह- 
गभित वेराग्य अने ई ज्ञानगभित पैराग्य 
ए त्रण रीते बेराग्य थाय छे 

( ३९ ) १ ओदारिक, २ चेक्रिय, हे आाहा 
रक, ४ तेजस, ५ भाषा, ६ थासोश्वास, 
भनोवगणा अने ८ कामंण बगेणा ए आठ 
प्रकारनी बरगेणा कहेयाय 

(४० ) १ भार, २ हलठवो, दे सुवाह्षो- 
४ यरसठ, ५ ठाठो, ६ उनो, ७ सखिग्ध 
< छुछो ए आठ प्रकारना स्पश कृट्टेधाए .. » 

(४१) १ अश्ाऊवृक्ष, २ सुरपृष्प 


(५४ ) 


दीव्यध्यनि, 9 चामर, ५ सिंहासन, ६ देव- 
दुदृमिनाद, ७ भामडछ अने ८ छत्र ए तौर्ष- 
करना आठ प्रातहाय कहवाय छ. 
(४२ ) १ निथय अने २ ख्यवद्दार ५ 
दरेक बस्तुनुं आर अने थाद्य स्वरुप छे, 
(४३ ) १ भक्तितिनय, २ घहुमानविनय, 
३ भावनाविनय, ७. विधिग्रहणब्रिनय अने 
अम्याधविनय दी . गकारे शाननों 





कर ड़ ्‌ णज्५ु ) $ 


(४६) (४) सच्दणा, (३), दि, 
(१० ) विनय, ( हे ) शुद्धि (५) दूपण, 
( ८) प्रभावक्, | ५) भूषण, (५७ लेणेण, 
-[ ६) जपणा, ( ६ ) आगार,.( 5 ) भावना 
(६ ) स्थानक ए. संइमृठ बाल सपफतना 
<बएवा लायक छे. 7. * 
(४७) १ मतिअतान; २ श्रृतअज्ञान अने 
4४ विभगज्ञान ए त्रण अज्ञान गगाय छे. 
(४८ 2१ भवक्का5, २ भविभकार अने 
*ह बतेशानकाऊ' ए कीडना कर्ियत भेद करे: 
घापछे, '. + | , 
(४९ ) पोच जान,- चार दरशन अने शरण 
अज्ञान ए रैते बार प्रकार उपयोगना थाय॑ 
(४५०) १ प्रथ्षौकीय,!.२ अपकाय, है 





(५६ ) 


“स्काय, ४ वायुकय, ५ चनस्पतीकाय अने 
छ काय मनाय छे हि 
६) १ बेइद्रिय, २ केइद्विय अब हे 
घउरिंद्रेय ए प्रण रिफलेंड्रिय कहेयाय छे, 

५२ ) १ ज्ञान दशेन अने ३ चापि 
5 रत्नतयी गयाय छे 

३) १ धमास्तिफ़ाय, २ अधर्मास्विकाय, 

रे आफाशालिसय पदगलास्तिफ़ाय, ५ 
काझ जीवास्तिकाय, ए द्रव्य छे 


(५४) १ स्मरण, २ अत्याभेज्ञान, ३ 
तक, ४ ने 


न अने ५ आगम ८५ पराच 
पराक्ष अमागना भेद मनाय छे, 
दा ५ 2 ऑंदारिक, २ बेक्रिय, १ आ 
ने ५ कार्मंग, एपाच 
शरीर कहेबाय छे. 


अं 
हक 
#्छ 








(५८) 


वाद, १७ मायामपावाद अने १८ मिथ्यात्य- 
शल्य, ए अढार पापस्थानक कहेवाय छे, 

(५९ ) १ मिथ्यात्व गुणस्थान, २ सास्वा- 
जे गुगस्थान, ३ मिश्र मुणस्थान, ४ अविराति 
आगस्थान, ५ देशविरति गुणस्थान, ६ सर्व- 
बिराति गुणस्थान, ७ अग्रमत्त गरुगस्थान, ८ 
अपूर्वकरण गुणत्थाव, ९ अनिवृत्ति गुगस्थान, 
१० स्रक्ष्मसंपराय गुगस्थान, £१ उपशांतमोह 
गुणस्थान, पा २ क्षीणप्रोह ग्ुणस्थान, १३ 
योगी ( केबणी ) गुगस्थान, 'अने १४७ 
अयोगी ( केपछी ) गुगस्थान, ए चोद गुग- 
स्थान, कहेवाय छे, 

(६० ) १ स्थाव्‌ अस्ति, २ स्पात्‌ नास्ति, 
है स्थात्‌ अस्ति नास्ति, 9 स्यात्‌ . अवक्तव्य, 
५ स्पान्‌ अस्ति अवक्तव्य, ६ स्थाव्‌ नासिति 


(५९ ) 


अवक्तव्य अने, ७ स्थांत्‌ अस्ति नारित अय- 
क्तव्य, ए सप्तभगी कहेयाय छे 

(६१ ) १ क्षमा, २ झदुता, ३ ऋजुता, 
४ निर्लोमिता, ५ तप, ५ सयम, ७ सत्य, 
शौच, ९ आर्किचन्य, अने १० बह्मचये ए 
दशयिध यतिधर्भ कहेवाय छ. 


(६२ ) १ नित्गरुचि, २ उपंदेशरुचि, 
३ आत्ञारुचि, ४ छत्रुचि, ५ बीजरुचि, ६ 
अभिगमरुचि, ७ पिस्ताररुचे, <८ क्रियारुचि, 
९ सक्षपराचि अने १० धर्मरुचे, ए दश सम 
कितनी रुचि समजती 

(६३) १ ज्ीय छे, २ जीय नित्य छे, ३ 
जीव कमनो कतो छ, ४ जीत कभनो भोकता 
हे, ५ जीतने ओक्षू छे अने ६ ते परमपद' 


(६० ) 


मोक्षनों उपाय पण शास्रमा बतापेलो छे. ए 
छ स्थानक़ गणाय छे 3 
पोह, 22 ६ पर्म, २ अर्थ, ३ काम अने ४ 
मोक्ष, ए चार पुरुपार्थ गगाय ऊे 

(६५ ) १ ज्ञानातिशय, २ अपायायगम 
अतिश्षय, ३ वचनाविशय अने ७ पूजा अधि 
शेप ए चार तीथररना मुख्य अतिशय छे, 

(१६) १ चक्षइशने, २ अचकछ्षुदर्शन, 
हे अनधिद्शन अने 9 केवछदर्शन ९ चार 


(६७ ) १ आहार सज्ञा २ भयत्तज्ञा, हे 

परिग्रहसवा अन 9 मंथन सज्ञा ए चार सका 
गणाय छे 

.र (६८ ) १ द्रव्यात॒योग, , २ गणितानु 


रण 
४ 


(६१) 


योग, हे कथानुयोग अभे ४७ चरण करणालु 
गग. ए चार अनुयोग क्हेवाय 

(६९) १ ब्प्नास्याप, २ अथांम्यास, 
३ बस्तु अभ्यास अने ४ अनुमव अभ्यास 
ए चार प्रफारना अभ्यास कहेवाय छे, 

(७० ) १ आश्षपिनी, २ पिश्षेपिनी, 
३ निर्येदिनी अने ४ सरेदिनी, ए चार प्रकारनी 
धरगकथा होय छे. 

(७१) १ घर दशना, २ गति देशना, 
३ प्रेघ दशना अने ४ मोक्ष देशना ए चार 
प्रकारनी दशना कहेयाय छे 

(७९) १ आवचारधम, २ दयाधम, 
३. क्रियाधमे अने ४ वस्तुपते, ए धर्मना 
चार अकार गणाय छे 

(७३ ) १ रलग्रभा, २ भर्राप्रधा, हे 


(६२ ) 


बालुकाप्रभा ४ पकंप्रभा, ५ घुमप्रभा, ६ 
तम अ्मा अने ७ तम,स्तम प्रमा ए सात 
मरकना नाम छे 

(७४ ) १ समकित, ए धर्मव्रकषत्र 55% 
छ, २ घमं॑ नगरनु द्वार छे, ३ ध [ 
पाया छे, ४ समस्त गुणनु निधान छ, 
सपस्त गुणनो आधार छे अने ६ श्ुत शीला 
दिक धर्ममु भानन छे ए रीते सम्यक्लन 
इंढ राखपरानी छ भायना छे 

(७५ ) १ शका, २ वाक्षा, हे विचि 
क्त्सि, ४ मिथ्यात्वी श्रशसा अने ५ 
मियात्वी परेचय _ए सम्यकृलने मल्नि 
करनास पाच दूपण छे 

(७६ ) १ अमुद्रता सुरुपता, रे इंद्रिय 
पढ्वा, ३ साम्यता, ४ जनप्रियता, ५ अकछू 


दे 


(६३ ) 


रता, ६ भीरुता, ७ अशठता, ८ दुक्षिण्यता, 
९ लज्जाडुता, १० दयालुता, ११ मध्य- 
 स्थता, १२ शुणरागिता, १३ सत्याप्रयता, 
१४ सुपष्षता, १५ दीघ दर्शिता, १६ विशे- 
पज्ञता, १७ चुद्धानुगतता, १८ पिनयवंतता, 
१९ कृतज्ञता, २० परहितकारिता अने. २१ 
लब्घलक्षता, -ए आवबकना एकव्रीश गुण 
*कहवाय छे, 
«(७७ ) १ दशेनपडिमा, २ व्रत पडिसा, ३ 
. सामायिक पडिमा,४ पॉषध पडिसा, ५ कायोत्तगें 
पहिषा, ६ मेथुतत्याग पडिमा, ७ सचिचत्याग 
' पड़िमा, ८ आरंभत्यागरुप पडिमा, ९ आरंभ 
कराववाना त्यागरुप पड़िमा, १० ओदे: 
पक आहारादि स्थागरुप पड़िया अच ११ 
अमणम्रत ( साधुराव्श समाचरणरुप ) पडिमा, 


(६9 ) 


ए अग्रीयार थ्रायक्नी पडिमा कहदेयाय छे, 
(७८ ) १ रामाय्रिक, २ छेद्ोपस्था- 

पनीय, ३ परिहारत्रिशुद्धि, ७ सक््य सपराय 

अने ५ यधास्यात ए पाच शकारे चारित् 


कट 


कर्रेयाय छे थ 

(७९ ) १ समचतुरत्र २ न्यग्रोध, | ३ 
सादि, ४ बामन, ५ ऊुम्ज अने ६ हुडक, 
ए छ संस्थान कहेयाय छे 

(८० ) १ वच्च ऋषभनाराच २ ऋष 
भनाराच, ३ नाराच, ४ अधून रच, ५ 
कीलिया अने ६६ सेतार्त (छेडु ) ० 
अमाणे छ सघयण केवाय छे 

(८१) १ उहिरात्मा, २ अतरात्मा अने 


है परमास्मा ए रीने आत्मानी पण अब- 
स्थाओ होय छे 


सम 


(६६५) 


(८२) १ सम्यगशहे, २ पिव्यादराष्ट, अने 
प्रिक्षइष्टि. ए त्रण प्रकार दृष्टि कहेगाय छे 
(८३) १ अति, २ मशी अने रे कृषि 
ए ब्रण कर्ममृमिथ्षेत्र ओटखबानां मुख्य 
चिन्ह छ 
(८४ ) १ उत्पाद ( उत्पत्ति ), २ व्यय 
(स्थिति ) अने ३ ध्रीब्य ( नाश )«ए पिपदी 
कहयाय छे. 
( ८५ ) पांच भरतप्षेत्र, पांच एरतलेत्र 
, अन पांच महाविदृहक्षेत्र, ए पंधर कम भूमि पत्र 
गणाय छे 
(८६ ) पांच देखकुरु, पाँच उत्तरररु, 
पाँच हरिपे, पांच स्म्यक, पांच दिमबंत, अने 
पांच हिरिप्ययंत, ए प्रमागे त्रीश अकर्म भूमि 


अमठायानों छ्षत्री कहवाय छ. 
है 


(६६ ) 


(८७) १ क्षायिक सम्यकूस, ९ उपशम 
सम्यकूब अने हे धायोपशमिक् सम्यकृत्व- 
ए प्रण अरे सम्यकत्व जाणबु, 

( ८८ ) उत्सरपिणी जने अवसर्पिणीना चीश 
कोडाफ़ोडी सागरोपम महीने एक काठचक 
थाय छे, 

(८९ ) १ हास्य, २ रात ३ अरति, ४ 
भय, ५ शोक, ६ दुगच्छा, ७ पुरफेद, ८ 
खीपेद अने ९ नपुमकद, ए मंत्र नोकपाय 
गयायछे... « कि 

(९० ) द्रव्यद्व (देव थाना होयते ), 
2 नरेदेब ( चक्रपती प्रमुख राजा ), हे धर्म- 
देव ( मुनिराज ), ४ देगाधिदेव ( तीर्थंकर 
अहाराज, अने ५ भापदेव ( चार निकायना 
देवताओं ) ए पांच प्रकारना देव कद्देयाय छे. 

छू 


ष्के 


हर] 


( ६७) 


(९१) १ श्ायिक साव, २ उपशम भाप, 
३ क्षपोषशमभात, ४ उ्दुधिक भाव, अने ५ परे. 
णीमक भाव ए पाच अबरे भाव कहेवाय छे 

९२ ) १ देवशीय, २ रश्य, रे पस्सोय 
४ चोगासीय, अने ५ समच्छरीय ए पाच 
प्रतिकृमण फहेचाय छे 

(९३ ) १ ब्वान, २ दर्शन, है चारित 
४ तप, अने ५ वीये, ए पाच आत्माना सवा 
भापिक मूठयुण गणाय छे. 

(९४ ) १ धमास्तिकाय, २ अधमोस्ति. 
काय, रे आकाशास्तियाय, ४ पुदशलास्तिकाय- 
अने ५ काझ ए पाच अजीप द्रव्य कहेवाय छे, 

(९५ ) १ इशाऊुप मे + चनकण, के साही- 
कर, ४ भाडीक्म, ५ फोडीकर्म, ६ दातपेपार, 
७ लछास चेषार, ८ रस पेपार, ९ केश 


(६८) 


चेपार, १० विप्र चर, ११ जेंत्रपीलन कम, 
१२ निर्लेडन कम, १३ दावामिकर्म, १४ 
सरदह शोपणकर्म, अने १५ असतठी पोषण- 
कम, ए पंधर कमदिन कहेवाय छे, 

(९८६) १ एकबदन, २ दिवचन, हे बहु- 
धचन, ४ ख्ीलिंग, ५ पुरुपलिंग, ६ नपुत्क- 
लिंग, ७ अध्यात्म बचन, ८ उपनीत बचने, ९ 
अपनीत वचन, १० उपनोत अपनीत वचन, 
११ अपनीत उपनेात वचन, १२ अतीत 
वचन, १) वतेमान वचल, १४ अनागत 
चचने, १५ प्रत्यक्ष चचन, अने १६ परोक्ष 
चचन ए सोक बोलने जाणनार पुरुष यथार्थ 
उपदश आपा शक छ. 

(९७) १ नमागामिती, २ परशरीर प्ंतशिनी, 
३ रुप परावर्तिनी, ४ स्थेमनी, ५ माहिनी, ६ 


(६९) , 
३०६ 


स्णसिद्धि, ७ रजत पिड्ठि, ८ रस सिद्धि, ९ 
बंध धोमिनी, १० शत्रु पराजयिती, ११ 
बशु करणी, १२ भृतादि दमनी, १३ सचे 
संपत्करी, अने १४ शिवपद प्राप्ति कारक 

. ए चौद मोटी विद्या कहेचाय छे, 

(९८) १ शोल बोलने जाणनार, २ शाखार्थ 
विस्तारी जागे, मे चाणीमां सीठाश दोय, ४ 
प्रसंग-अचसर जाण होय, ५ सत््यवचन बलि, 
६ श्रोताओनो ऐदेह छेद, ७ बदुशास्यपरेत्ता- 
गीताथे दोष, ८ अथ विस्तारी संबरी-संथ्ेपी 

ज्ञा>, ९ व्याकरण रहित भाषा कर्कश ने 

* बोले, १० चाणीयी सभाने रीक्षगे, ११ श्रावा- 

« जोना बोधमारट पोते प्रश्न करे, १९ अवण कर- 
नार स्पष्ट सरणी शके ते मादे अर्थन स्प्टी- 
करण करे, १३ अहंकार रहित होय, अने १४ 


(७० ) 


समेत तथा सतोपधारी होय, ए. बक्‍्तादा 
चोद गुणा 
( १९ ) १ भक्तियत, २ मिश्मापी, ३ गये 
रहित, ४ श्रगणरूची, ५ अचचल, ६ एकांग्र 
साथी श्रवण करनार, ७ जैबु सामव्यु होय 
पर कहे, ८ प्रश्नोत्रा जाण होय, ९ सामभक्ेला 
शासोतु रहस्य जाण, १० धममकायें आरसु 
ने होथ ११ दातार होय, १२ गुणज्ञ होय, 
३ निंदा, १४ दोपरहित होय, ए श्रोताना 
चांद गुण के 
१०० ) १ नित्य स्वभाय, २ अनित्य 
स्वभाव, ३ एक स्वभार, ४ अनेक स्वभाव, 
५ संद स्पभाव, ६ अप्ब्‌ स्तभाव, ७ वक्त 
व्यू स्वभार, ८ » ९ भेद 


स्वभात, 
स्वभआय, १० अप्ेद स्वभाव, अने ११ परम 


(७१ ) 


सत्ाव, ए. बधा स्पमायना भेद विशेष 
गाय छे, 

(१०१) [४] गतिमामंगा, [५] 
ईंद्रिय मा्गेणा, | ९ | फापमा्मणा, | ३ ॥ 
योगमागेणा, | ३ )वेदभागेणा, [ ४ ) कपाय 
भागणा, [८] ज्रानमागणा, | ७ ) संयम 
भागणा, | ४ ] दरशनमागणा, [ ६ ॥ लेश्या- 
मा्गेणा, [ २ ] भव्य मागेणा, | ६ ) सम्प- 
कृत्य सागेणा [ २) संशीमागणा, [२) 
आहारमागेणा, ए रीते बधी मो बासठ 

मांगेणा कहियाय छे. 

(१०२) १ यम। २ नियम, हे आसन, 
४ प्राणायाम, ५ ग्रत्याहार, ६ धारणा, ७ 
ध्यान अने ८ समाधी, ए योगवा आठ अंग 
कहेबाय छे, 


(०२) 


(१०३ ) १ श्रुत सामायक, २ समाकित 
सामायक, ३ देशपिरति सामायक अने 8 
सर्व विरति सामायक ए रीते सामायकना 
चार अकार थाय छे ५ 

(१०४) १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति 
_ झष्टान, ३े चचन अलुष्टान अन्े ४ अएगा 
उजुद्यन ए चार अनुशन कह्देवाय छे 

(१०५) १ मद्यपान, २ पिपय, हे कपाय, 
५ विकथा एपाच प्रमाद 


(१०६) १ ४हलोक भेय, २ परलेक 
भय, दे आदान भय, ४ अक्स्मात्त भय, ५ 
पियश भय ६ बेदनामय अथवा आजीविका 
भय अने ७ मरण मय. ए सात अकारना भय 
क्ैयाय छे, 


5 आई 2204 
5 


(७३05. 

(१०७) १ हस्तिनों, रे सिंहनों, हे 
सपनो, ७ अग्निनो, ५ समुद्र/दिक पाणिनों, 
९ चोरनो अने ७ राजानो.' ए सात प्रकारना 
भय कहेचाय छे, 

(१०८) १ आरितो, २ भद्गापन, रे 
परधरम्ान, ४ प्रधानकुंध ५ श्रीवत्स, ६ मत्य 
पुणे, ७ साथीओ अने ८ नंदावते. ए अष्ट 

, मेंगेल बहेबाप्र छे, . 

(१०९) १ जातिमद, २ कुछमर, हे 
पछपुदू, ४ रुपप्द, ५ त्तपमद, ६ छोभमंद, 
७ शुतभद अने ऐश्वयरमद्‌. ए आठ प्रकारना 
मद पहेचाय छे, * , 

(११०) १ स्पशे बठ, २ रस बल, रे 

- घाण दल, ४ चद्तु बल, ५ श्रोत बल, ६ ज्ञान 
' ' बल ७ दर्शन बल, चारित्र बल; ९ तप बल, अंने _ 


(७० ) 


पीर्य बल ए दद्च अऊारता बल कौररैयाय छे, 

(१११) १ खती, २ मदय, ३ अज्जय, 
थने ४ मुत्ति ए चार शुद्ध ध्यानना आलंयन्‌ 
जाणगा 


(११२) १ झुडुटठ, २ छप्र, ३ चामर, 
8 पगरपा, अने ५ सडग ए पाच अफारना 
अभिगमों जाणया हे 
(११३) १ कृष्ण, २ नील, ३ कापोत, 
४ तैजो, ५ पत्च, अने ६ शुक्र, ए छ हेश्या 
थो कहेचाय छे 

(६११४) १ आउस, २ मोह, ३ अपर्ग 
बाद ४ अहकार ५ मोघ, ६ समाद, ७ छृप 
गता, » ५ शोक, १० _अज्ञान, 


(७५ ) 


(११५) १ हाथी, २ हपभ, हे मिह, 
शक्ल, ५ फुलनी साझा, 5 चढद्र, ७ सुय, 
जगा, ९ फछुश, १० पद्म सरोवर, १९ क्षीर, 

१२ दशधियान, १२ रनों राशी, अन 
१४ निपृप्त अग्नि ए चौद स्वपना कहेचाप छे 

(११६) १ चक्र २ सड़्ग रत्त, रे 
छउत्र सरल, ४ दढ रतन, ५ मणि रत, ६ 
कांरणी रल ७ गनरल, ८ अश्वर्त, ९ 
पुरोहित रत, १० मेनापति रन, ११ गाया- 
पति रत, १२ चाधेकी रत्न, अने १३ छ्ि- 
रल, भन १४ चमे रन, ए चतवर्तिना चाद 
सले गणाय छे, 

(११७) ९ उपकार कमा, २ अपकार 
ध्मा, ३ विपाक क्षमा, ४ वचन छ्षमा, अंने 
५ घर छुप्टा ए पाच क्षमता कहेगय छे 


(७६ ) 


(११८) १ अभयदान, २ सुपाय दान, 
३ अनुक्पा दान ४ उचित दाम अन ५ 
कीर्ति दान ए पांच दान कहेवाय छे 

(११९) १ अमुक्पा दान, २ संग्रह 
दीन, ३ भय दान, 9 लज्जा दान, ५ ढीर्ति 
दान ६ कुल दान, ७ अधर्म दान, ८ आश्या 
हल $ सुपाय दान, अने १० अभय दान ए 

ते देश दान पण क्हेबाय छे 
(१२० ) १ आणेमा, २ महीमा, ३ 


(७७) 


सुपर्धनाथ, ८ भ्री चंद्रप्रष, ९ भ्री सुवधिनाथ, 
१० भरी भीवदनाथ, ११ थी भेयांसनाथ, १२ 
श्री बासुपूष्य, १३ श्री विमलनाथ, १४ श्री 
अनतगाय, १५ भी पर्मगाथ, १६ भ्री शांति 
नाप, ९७ श्री इुंयुनाथ, १८ श्री असनाथ, 
१९ भरी मद्धिनाथ, २० श्री मुनिसुयत, शेर 
श्री नपिनाथ, २९ थ्री नमताथ, १३ श्री 
पार्बंगाथ, २४ श्री महावीरस्वासी, ( वढमान- 
स्या्दी ) ए बतमान ( चाल ) चेषीमीना 
तीवबरना नाम छे 

(१३२) १ श्री केगठब्वानी, २ श्री नि- 
च्योणी, ३ श्री सागर, ४ थी महायश, ५ 
श्री रिमसदिय, ६ थ्री संरोनुभुति, ७ श्री 
भ्ीघर, ८ श्री दत्तप्वामी, ९ श्री दामोदर 
१९ जो सतेजनाथ, ११ थ्री स्शमी, १२ 


(७८) 


थी झानितनत, १३ श्री सुमातिनाथ, १४ थी 
शितगति, १५ थ्री अस्तागजी, १६ श्री नमी 
और, १७ थी अनिलनाथ, १८ श्री यशोधर, 


6 श्री ऋतार्षनी, २० भरी जिनेधर, २१ 
श्री शुद्धमती, २२ श्री शिय्र, २३ श्री 
न्दनजी, २५ औी सप्रतिजी एअतित (गद) 
चोरीमीवा तीथकरना नाम छे श 
(१२३) १ थी पर्नाभ, २ श्री प्ररदेव, 
है श्री सुपार्थ, ४ श्री अयप्रज्, ५ थी सौ 
अति, ६ थी दवधुत, ७ था उदय्रश्ठ, ८ थ्री 
पेढालप्रण ९ पोह्िल्प्रशु, १० श्री शत 
कीर्चे, ११ श्री + १२ श्री अमम 
नाथ, १३ थ्री निप्कपाय » १४ थी निष्पुलाक, 
$ ६ श्री निर्ममनाथ, १६ थी चित्रगुल्री, १७ 
भी सम्राधिनाथ, १८ श्री सररनाथ, १९ श्री 


फ्र 


(७९ ) 


पेशधर, २० श्री पिज़यनाथ, २१ श्री माह्ि 
यु, ३२ श्री देवप्रमु, २३ श्री जनतजी, २७ 
आ भद्रकर, ए अनागत ( आपत्ती ) चोगी 
सीना तीर्थर्रोना नाग छे 


(१२४ ) १ 4 मधर २ थी युगमंधर, 

श्री पहु, ४ श्री झताहू, ५ श्री सुनात 
श्री स्पय्र, ७ श्री शपभ्नानन, ८ श्री 
अनतर्िय, ९ श्री पेरप्रभु, १० श्री पिमल, 
श्री वेज्नपर, १२ श्री चद्रानन १३ श्री 
भढ़याह, १४ भरी जग, १५ शी नेप्रगरश्न 

श्री इधर, १७ श्री नेयरसेन, १८ श्री 
महाभद्र, १९ भरी देयजत, २० श्री अनित 
पेय ए बीस गिहरमान चिनना नाम छे 


(१२५) १ खषम, २ चढ़ानन, ३ बे 


(८०) 


मान, अने ४ बारिपेण, ए चार शाश्वत तीगे 
फरेयाय छे 2 
(१२ ६ ) तण चोपीसीना ७२ तीथकर 
व २० पिहरमान अने चार साध्यता ताथ 
कर मकीने ९६ लिन कहेयाय छे 
पातीश तीर्थंकर बार चक्रवर्ती, 
ये बासदेव, नय उछदेव अने नय अति पामु- 
देव ए जिपष्टी शलाका पृरुत कोचाय छे. 
१२८ ) १ आचाराग, २ सुयगडाग, 
हे ठागाग, ७ समयायाग, ५ भगवती, ६ 
झवाधिम कथाग, ७ उपासक दशाग ८ 
अतगड दशाग, ९ अनुत्तरो वयाइय, १० 
(व्याकरण, अने ११ पिपाक ए अगी 
यार अग, अने १ उपवाई, २ राषपसेणी, 
है जीयामिगम, ४ 'न्नणा, ५ तूरपन्नत्ति, 


है. 


(८१) 


६ जंतुह्पपन्नत्ति, ७ चंदपन्ाति, ८ विएया- 
बढ़ी, ९ कृप्पवर्डिसिया, १० पुष्फिया, ११ 
पुणचूलिया, अने १२ वन्हिद्सा एबार उपोग, 
अभ १ चउसरण पयनश्नो, २ आउरपच्चखाण 
पयज्नो, ३ महापरचणाण, ४ भत्तपरित्ा, ५ 
तदुल् बबाठ, ५ गागिवेज्या ७ चदावजब, 
< दबन्द्र स्तय, ९ मरण समाधि, जन १० 
संधाश,ए दश पयन्ना, अने ९ दशात्त स्कंध, 
$ रहेतकल्प, हे व्ययहारकल्प, ४ जितकतप 
+ संघुनिशोय, अने ६ महानिशीध एछ 
डेदबत्र, बने १ आवश्यक, २ दशयेकाहिक, 
३ उवराध्ययन, अने ४ पिंड नियुक्त 


ब्ित ए्‌ चार 
पृद्ध यूज, अने १ नेदीएल, २ अनुयोग- 


हार पत्र एये चूलिसा सज आ प्रमाण 
११ अंग, १२ उपांग, १० पयन्ना, ६ 


( ८२) 


छेद बत, ४ मृछ सर, २ चूलिश ६8] 
मलौनें कुछ ४५ थाय छे ए शीत पीस्ताला 
आगम क्हेवाय छे ५ 

( १२९ ) ? सौधर्, २ ईशान, १ सन 
मार, ४ महेंद्र, ५ बम्ह, ६ लावक, ७ 
जैक, ८ सहसार ९ आपत, १० गआपत, 
११ आरण, अने १२ अच्युत, ए थार देव 
लोक कहेवाय छे 

( १३० ) १ सचित, २ द्रव्य, ३ पिगय, 
9 उपानट (बाणह ) ५ तनोल, ६ बच, 
हि संप्पभाग, ८ पाहइन, ९ शयन, १० बिल" 
पे १६ अह्मचर्य, १२ दिशि, १३ खान, अने १४ 
भेचेस (भाव पाणी ) ए चौद नियमना नाम छ, 

( १३ १)(५) पाच महातत, ( १ ०) 
देश प्रकारनो यति पर, (१७ , सत्तर भदे 


'.. (८३) 
सब, (१० ) दश भेंदे पेयावच्च, (९ ) 
सब बह्नचमेनी गुप्ति, ( रे ) रलत्नयी ( शान, 
दर्शन अने चांखि ): ( ११) बार ,प्रकारलें 
दे (छ वाद्य अब छ अस्यंतर ) ४ कपाय " 
(कप, भान, माया अने लोभ: ) ने जीत 


| के आ प्रमाण चरण ऐित्तरीना शीत्तिर बोल 
गा, 


(१३२) ९ आहार, '९ पात्र, १ बस्ती, 
चद्ध, ५ सुप्नति, १२ भावना, १२ प्रतिमा, 

इंद्रेय निषेध, २५ प्रतितुखना, हे भप्ति, 
! अप्निग्रह, ए ग्रमाण करण पित्तराना शीत्तेर 
हि ज्ञणवा, गि 


(१३३ ) १ जाति, २ गति, रे अब 
गाहना, “४ अनुमश रछ, ५ प्रदेश, अने ६ 


(८४ ) 


अदुष्य, ए ग्रमाणे छ बात आधउष्य ह:॥2| 
बसते बंधाय 
(१३४ ) १ आगम व्यवहार २ ६ 
हार, ३ आज्ञा व्यमहार, ४ धारणा व्य 
कया?" जीत व्यवहार, आ पाच स्यवह 
क्हेयाय ह 
१२५ ) १ बाचना २ एव्छना, : 
ए ना, ७ अजुग्रेक्षा, अने ५ भर्मफ्था 
ए पाच अफरे सज्ञाय ध्यान थाय छे, 
(2.५ पाच आशथवने रोके, 
रोके, के, रे तण दृडन ओपरे,.अ 
>. गायन जीते, ए संयमना सत्तर 
भद्‌ कहेयाय छे, 


ई (३७ ) १ औल्यातिको बुद्ी, २ बैम 
7 मेगिकी बुद्ध, अने 2 


(८५) 


पारिगातिकी बुद्धि, ए उद्धिना चार प्रकार छे, 

(१३८) १ जन दशन, *े सोमासक 

: दश्न, के बाढ़ दर्शन, ४ नेयायिक दशन, 

५ बैशेषिक दर्शन, अने ६ साय दशन, 
ए 5 दर्शन कहेयाय छें, 

(११९) १ सस्ऊृत, ३ प्राकृत, हे 
चोएंगनी ४ भाषधी, ५ पशाचिकी, अने 

अपम्रेशी, ए छ भाषा फहेयाय 

(१४० )१ ओन आहार, २ लोम भाहर, 
अने ३ प्रंबुप आद्वार, ०,प्रण प्रकोरे सम्री 
जीयना आहए छे. 

(१४१ ) १ रानाभियोग, २ गणामियोग 
है बक्रामिपेग, ४ सुरभियोग,५ काताखूती, 


अभ ६ गुरानेग्रद ए छ छीटी ( आगए ) 
सहयाव छ 


( ८८) 


गुरु झथ्ृपा, अने _* वचन कुशक, एछ भाव 
अषकना छिंग कहेयाय छे 


( १४८) १ गतिमार्गणा, २ ईंद्रिय मा०, 


है काय मा० ४ योग मा० ५ वेद मा० ६ 


(१५० ) १ मिथ्यात्य, २ अपिरति, ३ 
हे उसे ५ योग ए पाच 
आश्रय कहेबाय छे, 

( १५१) सम्यकेत्य सबर, २ बिरति 
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(८९ ) 


हुए, हे अग्रमत सेबर, ४ अक्पाय संवर। 
अंने ५ अयोग सगर, ए पाच सवर कहे 
पाप 

(१५२) १ कता, २ कम; रे कारण, 
मप्दान, ५ अपादान, अन ५ आधार, एूछ 
करण वड़ेवाय छे 

(१५३) १ पिय्याल भ्रम, २ तरीषाय 
फमे, हे परिणमे रघ, अने ४ उपयोगे धर्म 
ए मिध्यालु श्रमनाउचार पाल कहेयाय छे 

( १५४ ) ९ पिधि वाद, २चरितानु वाद, 
अब ३ यधथास्थित वाद ए प्रण प्रकारना 

कहयाय छे 

(१५५ ) १ अतचा आगम, २ अनतरा 


आम, अने ३ परपुरा आगम- ए त्ण आग 
मना नाप कहेवाव छे 


(९०) 


भुद्द देव गुरुनी साची उपासना विधी, 
उसऊ-संदशुणातुरागी मुनिरान थी कर्पर- 
गिजयजी मद्दारा 
१ अंग २ वसन ३ मन 9 मन भृपिका, 
५ पूजो पकरण सार ॥ | 
$ न्याय इृत्थ ७ विधि शुद्धतां, 
शुद्धि सात प्रका(॥ १॥ 
यरोर यद्धि, २ बद्र॒द्धि, ३ मनशुद्ठि, 
7 भूमिका शुद्धि, ५ पृरनापफरण घ॒ुद्धि, ६ 
( न्यानोपार्जित ) द्रव्य शुद्गि, अने ७ विधि 


बीद्ध आ अमाणे सात प्रकारनी शुद्धि जिनपूजा- 
भा सास जाटयवा योग्यडे 


क्त) साते शुद्धि सम।चरी,करीये निश्य प्रणाम, 


5 
डर 


8 छ१) 


(१) झरीजी अम्नुद्वि साड़ी, शाह चृद्धृ 
पहरीन देवगुरुना दर्शने जञबुं - 
(२ ) घर व्यापार संकेही चोसुं चित्त 
ऐसी, देव गुहनी सेवा भक्ति करी ! 
६ रे ) देरामर अने उपाक्षे जयणाथी 
। के येद्र कण बाद अमाद रहित नित्यकरणी 


(४ ) पूजा - सेवानां उपकरण एवं पाक ' 
थे सुंदर राजवा वापरता आपपने शुभ 
भत्र उछास जागे, | 

3 आचार विचार सेबनार, स्याय- 
बसाय करना 
(जो भक्ति फद़दायक शी 2 

( निशयी फरेंटी द्व 
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(९२) 


(७) दर्शन बदन करी, पाछा विकरतां 
देव गुरुने पद देयी मही, पडख्ाना द्वारेपी 
के पाठ पे चालीने पिपक्सर बहार नीऊछरईड, 

६4 ) पुरुपोए अभ्रुनी जमणी बाजुए अने 

ओए डात्ी बाजुर रही भयोदासर देय 
झुरुनी मेयरा-भक्ति करवी, दर्शन चुँदन पूजन 
बह रोते करया. पश्चुनी सामे मध्यमां 
देन पूजा करता उमा ने रहे, 

( १ ) शाणा समजयान्‌ बड़ील ने आगछ 
करी, विनय बहुमान पूर्व पिधियुक्त शुद्ध 
*ैब झुझुने बदन पूजन करबु, 

६) आपगामा देव-गुरु जेया उत्तम 
झर म्गठे एवा परिय लक्ष्यथी तेमनी सेया 
भक्ति भाय-उछास पूरक करवी, 

(११ ) मंद, विषय, कपाय, प्रिकृथा 


न श्र्ड 3, 


बने आत्म्त ए पाँच ग्रभाद यत्नवेड तजबा- 
. धीज सश्नय सावी शराय छ. 
( १२ ) देव गुरुनी सर्व प्रकारनी आशातना 
. वेजवी अनेतेमनी आत्ाना यथशाक्ते आदर करवा, 
(१३) एक निष्दाथी शुद्ध देव- गुरुनी सचा 
' भक्ति करमारने कशी बातरी न्यूनटा रहेती नथी« 
(१४ ) शुद्ध देव-गुस्नी भक्तिमां आत्मा- 
पेण करूं, तम्सय बनी जे 
( १५ ) शुद्ध चित्त, वित्त अन पात्रना दुलभ 
योग पार्मा, तनो लाभ छइ लेवा चुके नाहे, 
(१६) अवसरनी क्रणी अबसर करी 
लेबानी काझजी राखवी 
( १७ ) जीव रहित जग्याएं परिमित जरुथी 
*, सस्‍्नानादि करी शरीर निर्मझ करी (छुद्दी ) 
शुधष्द बस पहेरी अष्पपट मुंखकाश बांधी प्रश् 


(९४ ) हे 
प्रतिमा उपरथी कोमछ मोरपीछी वती बाशी 


पुधधादि निर्म तय उत्तारी, पढ़ी अछ, चंदन, 
रत बिगरे शद्द द्रब्बेवड़े ग्रतिदिन प्रेमपूर्वक 
प्रभु पूजन करबुं, ४०००६ ६ 
( १८ ) भाइओए उत्तरासननो छेडे। अने 
ब्हैनोए सुकोमछ रुमाल बड़े अष्ट पुर मुखकोश 
बांधीने मोनपणे मथ्ुनी अंगपूजा करवी. 
१६ ) चेत्ययेदन रुप भाव पूजा करती 
रुवंदन ऋरती बखते पुरुष उतरा- 
सनना छेड्मप्रड़े अने स्नीओए रुपाह बड़े भूमि 
प्रमाजवी, 


पोनएह अश्पट (आठपडो ) मुखकोश बांधी 


रे 


मानपणे देवनी पैता- सेवा आत्म रक्ष्यधी करवी, 


(२१ ) पूजा नारे पोताना ललार, कृठ, 
हृदय अने चाभीए: ति 


कर: 
“एम चार तिलक करवा, 


(६९५) र 


(२२ ) अमुवी अगपूजा करता अश्षुना 


तेमप अने ढोरे अंगुद, अत तम अप्राणे ब्रन्न 
दषष, वे झंडे अने से, अने 


उगाई, ऊंठे हुदये अने भाधि उपर अनुकमे 
विनर स्पा अने केगा हनुओ नर अंग पुजानां 
हम कया अगाण मन विचाखा 


है ) अगपुता कयी आगाउ अम्ना 


धुन 

उत्तम परम अने पदनवर्ती सिलेयन 

पं. ला पड कंज पूनाकत यथायोग्य 
$ उह प्रशु पुजा कर: 

हे २४) हे (पथ) दी माठा गोय 

बीपल नई प्ण उनारेदी ब्र | 

अगेस्ी हि 


(९८) 
हा 


वाथी जे शारीरिक व्याथिनों सर्वथा अंत 
भरे छे तेम शुद्ध देव--गुरुता एकांत हित 
पचनने अनुसरवाधी निये संसारनो अंत आते 
छ, अने मोक्षणति पामी शक्राय छे, 


(२५ ) मजुत्य अन्मादिक अति दुर्लभ 
सामग्री पामीने, जन्म मरणना अनंत दु/खानो 
झा अंत आवे एवी उत्तम करणी शुद्ध 
 रक्षय पूर्वक सदाय करवी, सेमे मोटे 
77 मार्थी जनाए सतत उद्यम करवो, प्रभार 


लिए. मे पुस्पार्यन सेवबो, जेथी जरुर साध्य | 


पिद्वि थे, इतिशभू, 
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(९९ ) 


सदवाध अथवा पिता वचनाग्रत 

१ ज्ञीवननी एक क्षण करोड़ो सोना म्ही- 
रोथी पण खरीदी शकाती नथी, देथी ते क्षण 
व्यर्थ गुमाववा जबी बीजी कह लुकशानी 

२ सद्‌ उद्योग सद्‌ भाग्यना सहोदर छे, आ- 
जनी विगत आवती कालथी डबछ छे. आजे 
बने ते काल उपर राखो नहीं 

३ बखत कुद्रतनों खजानों छ. घड़ी अमे 
कलाको तेनी तीजोरीओ छे, पछ के ढ्षणा 
तेना किंमती हिरा छे. 

४ ज्ञान अने विवेक खरी आंखों छ, एना 
बिना माणस छत्ती आंखे आंधछो छे. ते खा- 
डामां पड़े. तेमां नवा३ शु १ 

५ डॉक्टर बरि्टर के प्रोफेसरनी डिग्री मेझ- 
चबरामांज केब्यणीनो हेतु प्रो थत्तो नथी, पण 


( १०० ) 


जाटेर सवा बजा यामा अने आत्म जय साथ 
शामा तने एरो हेतु पार पे छ, सगे रीते 
नेनाथी मन मारता भिफाय तेन सर केश्यणी 

६ जे माणन पोताना इच्झान बाउमा राखी 
शक नरी ते जीवननी मुश्झेदीओ दर करी 
पिचय मेत्यी झ्े ने 

७ समान सेया अन देश सेवा ए उत्तम छे, 
पग भात्म सेत्रा ए सर्वधी उत्तमछे फेम के 
नशतना सर्वे प्राणीयाने आक्तयत् गण परधन 
पश्थुर सम गणे भने पर स्री माता तुस्य मान 
तेनाधीच आत्मसेता थद शक छे 

< प्रशयानी इच्छा राझ्ा नही, पण प्रशसा 
धाए्‌ तवा कार्यो करो, कीर्ति सत्तार्यना साथेज 
ही कई 
$ शा चुद हाय तो पथस 


रे 


(१०१ ) 


नाना बनो, उड़ो पायो माख्या बिना म्होड़े 
मकान चगी शकातु नथी 

१० म्होटठाइनुं माप उम्मरथी के श्रीमंवा: 
इथ्ी नहीं पण अक्लथी के उदारताथी थाय 
छे, मोटे डाह्या अने उदार बनो. 

११ तलवारनी किंमत स्यानथी नहीं पण 
घारथी थाय छे. तेम माणसनी फिमत धनथी 
नहीं पण सदाचारथी थाय छे, 

१२ बेर हेबूं ए हलकाइनुं काम छे, त्योरे 
क्षमा करवी ए म्होटाइनु काम छ. वृक्षों पथ्थर 
भारनारने पण फछो आपे छे, 

१३ बादकछाओं बरते अने वृक्षों फक्े त्यारे 
निचे नमे छे, तेम सम्राद्धि पाम्या पछी बधारे 
नम्न बने तेज सज्जन गणाय. 

१४ वरसाद मांग्या वगर बरसे छे तेम 


(३०९३) 


राज्ननों भाग्या बगर पोतानी समृद्वि परोपका- 
खा कामोगा सर्वे जे 

१५ महोठी पदबीय चढ्या पड़ी गरीबोना 
उपर दया ने राफ़े तेन शेतान, शेतानना उपर 
काई शिंगडा उगता नथी- 

१६ सखायत स्वगनी कुंची छे अने दया 
सानदानानो सजानो छे. पथ्थर जेवा हृदयनी 
साथ यानदानी रहती नथी. 

१७ बदीनु पाणी असछ समुद्रमा भछे छे, 
तेप्त दान आपनारनी दोलत पाडी च्याज शिसे 
दावारनेज भऊे छे. 

१८ भुडाश्ने बदले पण भलाई करें अने 
अपकारोने पण उपकार करे तेज सरो सत्पुरुष 
समजतरो 

१५ चढतीमा गर न करे, पडतीसा सेद 


( १०३ ) 


मे करे अने शरणागतनों कदी पण स्थाग न 
करे" तेज म्होटो माणस 

२० सांमदे के ग्रहण सरे तेनेज शिखामण 
आपमयी सारी. मूेने शिस्मामण देवी ते सर्पने 
दुध पारा बरायर छे. 

(२१ ) बीजाने ठय्फ्को आपो तेज अय- 
गुण पोतामां होयते| प्रथम पोतानो अवगुण 
देर कख्रों पठी भीजाने कहेयु, 

( २२ ) चोर, व्यमिचारी, धर्मद्राही, राज- 
द्रोही माणसथी हमेश दूर रहेव, तेमनी सोइत 
पायमालीमा उतारनारी छे, 

( २३ ) अभेक युद्धोमाँ जीत मेछयनार 
योद्धा करतां मनोराज्य उपर जीत मेश्यनार 
म्होंडों योद़ी गणाय. 

(१४ ) श्रीमंतो अने त्यागीओने संतो- 


(१०४ ) 


एल नसुत भठी शक्के तेसुम्र थीती को! 

पग चौनिमा मझतु नथी हू दि 
( २५ ) घनम्ा मानशाध्मा, अने साया 
पीयामा सवोप राखपो परण जानमा, दानमा 
अने धममा सताप ने रापवो 8 2० का 
रईे )जेनाथी दुय मद तेनीच पाले 


चर 


६ २७ ) अर्ीण करता करन बारे प्तेरी 
ट अफीण पानारनेच मरे छे प्यारे करने 
दीऊराना दौकराने पण मरे छे. 

( २८ ) उत्तम पुललको सत्तगजेरलु 
काम करे छे रे पराय पस्तक सत्सगनी 
मरी अपरने श्री नाछे छे 

( २६ ) धर्मनु मर पिनय छे. क्पदथी 


(१०५) 


नहीं पण सरा दिलथी वडीढो, एज्जनों 
अने गुरुओनो विनय साचयरयरों, 

( ३० ) उपकारोनों उपझ्ार भूठी जना- 
रमां भाणसाइनो गुण रही शझतो नथी 
पद्ञुओं पण उपकारनों बदली बाके छे, 

(३१ ) जो तभारे पव्रित्र जीवन शुज्ञा- 
रबु होय तो अंत/करण पब्रित करवा पुरते! 
प्रयत्न करो, यहारना साधनों नवामा छे 


(२३२ ) परमात्मा पत्रित्न छे, ते पपि7 
प्रभुने सछयया तमारें पथ सुछा हृदयना 
निप्कपटी अन पवित्र थबुं जोड्ये, 


(३३ ) सत्य व्रत स्वंधी उत्तम ब्रत छे 


एक बेसत पण जुड़ें बोौलयाथी प्रामाणाक 
पणमा छामी आये छे, 


(१०६) 


( ३४ ) भन॒ष्यो तमारा विचारना नहीं 
चाय परतु तमे विशाहू विचाराला थाई 
दरंफ मजुष्य साथ ग्रेमथी निभातषी लयो 

2 सतारमा परमात्मानी निष्काम 
रेतुति करपी-अने उच्च मन्तोरथ पूर्वक्न एवी 
आथना करबी के भाग माता, पिता, गुरु, 
श्र प्रित्रो थे तमाम जीयोजु कल्याण मगझ 


नष्ट थाओ। उ्ः सुखी थाओ। 
आयी उदार भावना हमेशा भातवी 
(्‌ 


पवेत थया बगर पराग्य 
( ज्ञान ) ना रग चठता नथी 
( ३७ 


(१०७) 


कंखे। अने पोतानों आत्मा एज परमात्माछे एवो 
स्वानुभव करवो ए सब पुस्तकीनोसार छे 
( ३९ ) शाद्ादि मणवु ए द्रव्य ज्ञान 
अने आत्मस्वरुपने जाणवु ते भाव ज्ञान छे, 
(४० ) कृतन्नता जबा एक्य महादाप जणाता 
नथी. तेम -छृतज्ञता समान कोइ गुण नथी. 
(४१ ) भुग आवबवा जैटला दुलंभ नथी, 
/ वेटली गुणीना गुगनी अनुमोदना करवी दुररूभ छे 
(४२ ) वस्तु स्थिती समज्यां बिना 
मोक्षनी इच्छा राखवी खादी छे, 
(४३ ) जगतनो मांग प्रमादनों छे, अने 
. गोक्षनों मार्ग अप्रमादनों छे 
(४४ ) आत्मा काम अने अर्थमां थाक्या 
बगर परिश्षप्त करे छे. तेम मोक्ष सटे निष्काप 
करें तो अवश्य मोक्ष थाय. ः 


0, 


(११०) 


( ५४ ) आत्माने रस्तो उतने, आत्माने 
के ले 
पाये, आत्माना धर्मने बताये, कर्म जाकथी 
सुकपे ते सदगुरु जागपा, है 

(५५ ) तलज्ञाननों अभ्यास करयो, मम 
सना त्याग करवो, परीमदना घणी अुच्ण 
इस ओ सैझ छे परमात्मानी भक्तिमा गुथा३, 
अने जे थाय ते सारा सा ई 

है ) पुट्गलमा आनंद माने ते पुदू- 

» एानदी, भयमा आनद माने ते भवाभीनदी, 
दे जीगे समारमा परिमश्रग करनारा छ अरे 
आत्मानदी जाये कर्मथी मुक्त थाय छ 


नर तिसस्कार करनार, हु. देगार, निदा 


क्लाग विगत उरस्त € क्रम 2 तरफथी 
न 


(१११) 


गुप्त राखत शिक्षा करमामा अछे उे अने 
सपव फटका छागे छे 

( ५८ ) बृश्षना कोतरमा रहेलो अग्नि जम 
चुक्षुत नंय॒पलछल॑पित थवा देतो नथी, तेम, राग, 
द्वेप, #पो, अंदेसाइरुप अग्नि, जेना हृदयमा 
चास करे छे तेओने पिनेय, विप्रेक, समकीत 
आदि गुणा पिक्काश पारी शकृंता नथी 

( ५९ ) आ मुत्यु-धर्मचाझा शरीरण शा 
मटे घणी आसक्ित करे छे ? जा देहनो अनश्य 
त्याग करपोज् पडशे, जरुर गेंने जा पडशे, 
आ देहना नाप्नथी तारों तो नाश थयानोज 
नथी, तु नो अमर छे 


६० ) परमात्मा ( आत्मानी ) बा्तानो 
पिस्तार करनताग जगतमा अनेक गिद्धानो 


(१२० ) 


ध्यानमां सखी, अने ब्िवेकथी पर्व, ३ 

(९४ ) निरंतर नम्नता राख. स्च्छता अने 
सादा राख, यथा आप्तम्मां सेतोप राख, 

(९५ ) मन अने वाणी वेश कर. गुरुता, 
बचनने अंगीक्ार कर. संतों यधायोग्य 
विनय कर. स्वर हित थाय तेम क्र. 

(९६ , मुख्त मात्र पमजणमां छे, सुख 
दुःखनो मननी साथे संध छे, सुद्षमां अधिक 
पु बाढाने जो ढुःखर्मा धारणा रात, अने 
अधिक दुःखी तरफ दृष्टि का, हर 

(९७ ) मन अने अपमाननों बात बीजा 
पासे करी मां. अधि हास्य करीश मां, अभि- 
मान तो लेश पण करीश मां. उद्धत वस्धने धारण 
कोश मां, गुग गआही था, काछप्षेप काशशिमां, ' 

(5८ ) अछय जेगनो बीजो इस नथी, 


हे $ै 


(१२१ ) 


अने उद्यम जेबो बीजों बेधु नथी 
(९९ ) ज्यां जनी प्रीति स्यां तेनी उत्तात्ते, 
१०० ) ३१ अद नम।ना अलड जाप 
मनने शुद्ध करवा भाटे हमेश करवो 

(१०१ । शाह्रकर कहे छे के परोपकारमा 
टेबायेला जीबोये कदापि काझे दुर्जेननी साथे 
सोबत करवी नहिं. तेज मोड़ तत्व छ. 

( १०२ ) सज्जन पुरुषानी जे विदा करे 
है ते पोताना आत्मोनज दोपित करें छे. 
कारण के आक्ाशमां धूछ उडाडनारनी पूछ 
पोतानी ज आंखमां तेमज् पोताना जे मस्तक 
: उपर पड़े छे, सज्जनने द्वानि थती नथी: 

( १०३ ) पेडीत पुरुपन बिई सर्ष गुणा 
होय छे, अने सूर्दने विष केवछ दोपो ज॑ होय 
छे. मे हजार मुर्खाओं करता एक पंडित 


(१२२) 


सारो गगाय, बह 

(१०४ ) सर्व अने दुजन आ उमा से 
पारो पथ दुनन सारे नहिं, कारण के सई 
पतो कोर बे | 3. सहि, का के 
तो कई बेछा कोढ्ेज डसे छे, मे दुर्जन हो 
पगले पगले डमे छ 


तैना समान आ जगतमा बीज एक पग इप- 
कार नथी, 

(१०६ ) जनाथी अपयशनी याप्ति थाय 
पैथा जनाथी दुर्ग मरे तथा जनाथी स्वर्ग 
गति भ्रष्ट थाय तेत्रा कार्योने बृद्धिमान मजुष्पे , 
आचार नहि, 

मे ७४2 लगारीने रिपरे सत्यपण ने होय 
उन छेपद पुरुषों पयपणु ने होय तथा 


528 


. (१२३) 


पे ी | 
"मिस पान करनाराने जिंपे प्रेम न होय अने 
भूत माणसने घि ए्रगेदोता नथी, . 
(१०८ )छमाना समान ब्ीजो एक पण 
तप नथी, वथा संतोष समान बौजु एक पा 
मुख्ध नथी, तथा तप्गा रामान वीजो एक पण 
उत्कृष्ट व्याधि नथी_अने दया समान बीज 
एंक पण उत्कृष्ट धर्म नथी. 
_ (१०५,) दुलेन माणम पारकाण सरसब 
ज्ञगडा नाना छिद्रने पण झुचे छे. आने .पोताना 
आत्माना मोटा मोटा बिलाना जेंतों छिद्रों 
' होय छे छता देखते नथी< 
*. (११० )विद्यासदित मस्वु सारु पद फुशि- 
च्यूने विद्या कशपि आपनी नहिं._छता पण 
“जे कुशिष्यने विद्या आपवा्ां आधे छे तो रे 
पछकथी शबरु चाय छे, माटे कुमिप्यंने वि 


हक कं 
अल 2 


देय 30:20 2320) कक से रेड जकोड डी 


(१२४ ) 


७ 3 


आपरी नहि, 

4१११) विद्याना समान एक पृण 
चन्षु नथी, तथा सत्यना समान एक पण 
[7 पत रागना समान एक पण 
ढै।फ नयी, अने त्यागना समान एक पृण 
सुस्त नथी 


थे 
ञ्प 
हक 


(१ १४ ) मे शिष्यने बोध कराथी, 
जे भरण पोषण फरवाथी, तथा 


कर 


(१२७ ) 


शुओना संयोगथथी पेडित पुरुष पण सीदाय छ, 
(११५ ) क्रोध जे ते अनर्थनु मृछ छे, 
तथा ऋष संतारनी बराद्धि करशवाठों छ, तथा 
क्राध धमनो क्षय करनार छे. सांटे उत्तम जीवोय - 
ऋषधनो त्याग करा जोइये 
५ (११६ ) संभ्रम स्नेहने जणावे छे, शरीर 
ओजनन जैणावे छे विनय बंशने देखाडी दे 
5. अब भाषा बाणी देशन जणावी दे छे 
( ११७ ) पोताना आत्मानी बुद्धि उपर 
चालग्रापी मुख थाय छे, गुरुनी बंद्धिथी 
चालबा्थी विशेष लाभ थाय छ. परकानी 
उपर चालवावी विनाश थाय छे, ख्लीनी , 
बुद्धि पर चांखवाथी ते प्ररूय -करवावाढी थाय 
ड. गाद विचार करोने चालबु 


#०+>«&-»कम«» 5 
$37  $ 34 


(१२५) 


अब आत्म निंदा (या) आसबोव 


है आत्मा | हे चतन है नीय ! हु निर 
तर अफ्ार्य प्रवृतिणा प्रयतें छ रसग्रद्धिपणु 
तार ही घणु दसाय छ थे घड़ी रामायस्मा 
तु अनऊ प्रकारना सासारिक काप्गा पड़ी 
अनेक अनेक चिंतयन क्यों कर छे कोह यक्षव 
समाकत सोहमीमा का+ पते गिश्र मोहनीणा 
काई उसव मिथ्यात्व मोहनीमा कोई बखत 
बामरागपा काई यत दशिरागमा, फोई चलते 
स्नेहरागमा, कीड़े बयत कुद्ेवमा, काईयसत 
छुमुरुपा कोड बसत इुघममा, फो३ यछत ज्ञान 
पिराधनामा, बोई बराव दर्शन पिराधनामा 
कोई बखत चारित पिरायनाध्ा, काई चसत 
का डमा, कीड़े चखत यचनदडगा, का 


(१२७) 


दगत क्वाय दटमां, कोई चसत हास्थमा, कोड 
प्सत उति्ण, बोह बसंत अरतिमा, कोई 
पंत भयप्रा, कार पखा शोकमा, तोड़ बेसवे 
दृगेच्डामा, बह चसत कण्णरेप्यामा कोई 
बेसन नी सेप्यामा वो बयव कापोन लेघ्यामा 
पड़ बफत दशा दगारवशा को: वसर शाता 
गाखगा, कोई बयां स्सगार्वगा, २४ बचत 
मायाश् यम्ा, कोई बंग्त नियाणशब्यमा, वोड 
उसने मिख्या दशेन शल्यमां, एस अनेक 
प्त्रा३ ५ तैयन क्‍या कर है चतन | 
ताग उपर भटठार पापस्थानफ्नी आगा एफ्ररे छे, 
दा कीटठियानी घोकफो फर 5, ? जात्मा | तु 
महादृष्ट, मे महापापी, लू महा दुराचारी, परे हु 
है। १ ते देना जादा, बर तु दाग प्रभ्यवाटा, 
फरे तु दीम इंटियारो, मेरे मु अपार परापूर5 
६७४ इृ 


$ 


हू ५ 
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करनारो, करे तु दुष्ट, पापिष्ट, हतमागी छे, रे 
चीय ! हा प्राध परीन अनताजुगर्थ' ऋोध, 
अनतानुयधी मान, अव्तानुय॒पी माया, अने 
अनतानुयधी लोभनी चोफडी तने मंदी नहीं 
गुणस्थानक हनी पल्टयु नही धीरत गुण आव्या 
सही तुण्यादाह मस्यो नहीं, सागरना मोनाना 
कछाल जम उछछे तेम तने तृणाना कल्लोल 
उछत्पा करे छे, ठु ज किया कर छे, ते तो 
शन्य सनथी बरे छ, स्थिर मनथी करीश ता 
लख लागशे शुन्य क्लिश करीश ता छार उपर 
लींपण चरायर छ मरे जरा प्रियार तो कर 
है चतन | हे ज्ञीव ! च तत न ल ते तो पापी 
क्द्ेवाम, पण नच लेईन भाग त ता मद्दा पापी 
कह्ेचाय पण ह आत्मा | ते तो अनतकाय, 
अमक, शीछतत, जरा, बोड़ी, भाग बंगरे 


(१९९) 


अोड प्रजा जत ठेदने माया दी प५ छु 
यावी हुटीश ६ है चेठय । हु एुन्गाठ्क सु 
गले परती आइछयहुछ बरे उरतु 
पाएगणि, नरविधात, रस३पिक्री। र्मायंण, 
दिगेरी। अगतणुस्क। अने उापपेलुनी व्यय 

. *ग्ज बरे छे मुझ शाहुकर भाड़, राजा भा, 
शिया ४७, व्लंदान दश कहे, मध 
गम दही पुटशवि रू मुए 3ए(जुन करू एस घाए 
8, पण बने समकितनु गुणणाणु परस्य नी. 
है चुन! शोभनो परिहार नहीं फेरे तो पछी 
तंग गत पेश एस | चतन। तु मनगा 
पिया करे छे के पहर घर, हहए हट, गहयग 
हपरी, महएर रएण, शहर! ता, भा 
मात, हारा पु, झहार केस्य, महाह पुृठ- 
से औ चतन हे चाशश लाख जीगयोनिशो 


है की 
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फरता फरता सस्याता अमख्याता घर कीर्ा, 
पड़ी पृण कर्या करे छे पण स्थीरपण तने आव्यु 
नहीं हे चेतन ! तु विचार तो कर के कार 
रोते भयक्पी नाटकमा नाच्यो; अरे कोइ ४० 
मातापणे, कोई्यार पितापणे, कोड गर ख्रीपणे, 
काइप्रार पुत्पपगे, कोड्यार नद्देणणे, कोई 
बार भाइपणे, कोटवार दासपणे एम अनेक 
अकारना सनधपणे तु थयो, रे चेतन ! तु !आ 
समारमा मोहना जोसथी नाची रक्षो छे पण तु 
ईड दो सरो के है पिता हे माता, ह आठलु च्थु 
पोज फेर छु ते कोण भोगयशे १ ते ता एम कहे 
कद दे धुत्र, जे करशे ते ३६ तो धि वार 
| की, ५ मारने, समारमा कोई कोइलु नथी, 
कु आए जैगा कर्म बाधे छे ते ज्ञीव तेवा कर्म 


। रीते भ्लोगप छे, भाटे रे चेतन ! तु पिचार 


| 


2 
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तो कर, जे आ मनुप्यनों जन्म, आयेदेश, उत्तम 
कुछ, श्रावक्नो अवतार, बीतराग गरुपित धम, 
महोटा पुन्यना योगे पाम्यो, तो हवे क्षणिक 
संमारिक विपयसुसमां लप्ठाइने चिंतामणी 
रत हाथमांधी केम फफी दे छे) अरे एम 
करीश तो तारा आत्मानी गरज केम रारशे १ 
रे चेतन ! तु कोण मात्र छे? चारे गतिमां 
संख्याता, असंख्याता अने अनंता भय कंयों, 
नारफीमां महायेदना भोगवतों, आऊंदने करतो 
स्यां कोण तने शरणे रासवा समर्थ हतुं १ 
अथांत कोड पण शरण हतुं नहीं, त्यांथी कर्मने 
गिनीऊछी तियचर्मा महाभारनुं उपाउबूं, भूस 
तरसमुं वेठवु थयु तु माठा कम उपाजेन करी 
वनस्पतिकायमां मफझूत वेचाणों त्त्यां तारुं 
मान कयां रहयूं $ त्यांधी शुभ कर्मोद्ये करी 


लय! 


(६ १३२ ) 


मु देगगतिगा गयो त्या पण विपयसुसमा गर- 
काय थड कमेनी बहुटुता करी, एवी रोते था 
अयोदधिसा अनक भर भम्ये,, पण आत्मानी 
शरण सरी नहीं, 

भानरपी गज उपर बाहबदी चब्ये! हती, 
तेनु मान तो रज्यर्ननु हतु॒तेने एण बाधा 
सुदरी जेबा समजातनार मसद्या ते बारे 
समज्ये। तो है चतन ! है जीय! हु तो 
अनतानुपधी मानस रहो छ तो बारा शा 
हाल थशे ३ 

है चेतन | जरा श्ानरशिथि जोतो खरो! 
भरत चक्रवर्ति छ सड़ना स्वामी हता, चोसठ 
हजार स्रीओ अने बत्रीश हजार छुगटपंध राजा 
जलती सेयामा हता चड़द रत्न, नव निधाम, 
अखुट भडार, चोराशा छाए घोड़ा, चोराणी 


(१३३ ) 


लास हाथी, चोराशी लास रथ, अने उन्हु 
करोड गामनो अधिपति हतो, तेणे पण एचु 
प्रिचायु के, मारी राज्य रिद्धने धिकार हो, 
मारा पाटन धिछ्ार हो, मारा चक्रयतिंपणाने 
घिक्वार हो, सारा पिपयसुसने घिकार हो, जे 
प्रत नियम पाछे छे तेने धन्य ऊे दान दे छे, 
शीयछ पाछे छे, भावना भात्रे छे, तने धन्य 
छ. बढ़ी जे पितरागमी आज्ञा पाझे छे तेने 
तथा जे तपस्या कर छे तेने धन्य छे, एम 
अनेक प्रकरे भावना भागता केउछज्ञान अने 
केयछ दर्शन पाम्या. 

पण है आत्मा ! तु एनी बरोपरी करोीश 
नहीं. ए तो सलाकी पुरुष चरम शरीरी त्रीजा 
आराना जीव हता, अने तु तो पांचमा आरानो 
भरतक्षतनो कीडो छे. माठे है आत्मा! कर्म 
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वो अनीय छे अने तु तो समीय छे, जीप 
जीयना पारेचय ऊरे पण तु तो अनीयनो परि 
चय करवात्राढो छे, माटे तु निशछ् अने कर्म 
सद्ध छे, मारे तारे वा तरवानो आन 3पय 
के हमशा ताथने पिपे गुस्ने बिपे, चिन 
रानना मांगने रिप्रे, अने सपने जिपे भाक् 
कर दिंसाना त्याग कर, प्राणी मातनी रक्षा 
कर सत्यनु सेयन क्र, योवनने पशीक्रण कर, 
मी शणगार सज शाक्तिमा सतोप कर, 
वध उपर आ्राघ कर, झन्द्रिओतो विनय क्र, 
यह, + 0 सारी माणसाइ कर, दान दे, 
यथाशफ्ति तप कर, सायना भाग्य, चैराग्य 
हर आगमना परिचय कर, शाख्तननु श्रवण कर, 
गम भारण कर जेथी तारा आत्मा 
गरज सरे हे चेतन ! तारा गुण तो समा, 
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तु नाम तो भ्रावकनुं घारण करे छे, पण गुण तो 
लेशमात्र देखातो नथी. श्रावक तो लज्यावंत 
होय, दयावंत होय, आनेंदमां रहेनार होय, 
प्रसन्न चित्तने रासमार, पराया दोपने ढांकनार, 
परोपकार करनार, सहज संतोपमां रहेनार, 
सोम्यदष्टि होय, ग्रुणग्राही, दीप विचारी, 
निमछ बुद्धिनों धरनार, कृतज्ञ, अहंकार वर्जित, 
कुछाचारनों पाठनार, जिनदरशनमां प्रीतिग्ंत, 
पापथी गिम्रुस, बीतरागवी आज्ञान पाछमार, 
जीवाजीबादि नवतत्यनों जाणनार, एवा अनेक 
गुगे करी तिराजतों होय तेने धन्य छे. णवा 
भावरू तो आणद, कामदेव, सुदरशन शेठ जेवाने 
धन्य छे, तुं तो नामधारी श्रावक छे, हे चेतन! 
ततारामां गुणनो लेश पण नथी तो तारी गरजे 
शी रीते सरशे $ एक आत्म रमणमां रमनार, 
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दिविध वर्म देशनाना अरुपनार, त्रण रत्नना 
धारण करनार चार गतिना प्रनार, पच 
महानतना पाडनार छकाय जीयनी रक्षाना 
करवार, भारड पक्षीनी परे अग्रमत्त रहेनारा, 
साथुना रात्तातीस गुगोने सभाणनार, शरण 
भत्ते भुधा, पाच सम्रितिए सुम्र॒ता, अढार 
हचार शीडागरथना धारणहार,  इुछ्लि- 
धनेझ एया चारितवात ृनिरानन घन्य छे 
जे तितरागनी आज्ञापाक़े छे है चेतन ! एड 
चारिय तने क्यारे उदय आयश्ने ? 

है चेतन ! ते तने उदय क्याथी आये! तारे 
तो ससारनी बहुलता घणी छे पन्‍्य छ देश 
गिरती आयकन ने पश्चनी आया यमाणे धर्म 
पाऊ़े छे, अमात सामायक क्रेछ 


कल के 


“आर क दपदशन 
रे, अशुनी द्वादशागी वाणानु धपण करे 
कई 
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छे, देदबदन, गुरुपृदन, दान, शीयक, तप, 
भावना आदि धरम्मेकायमा परवत छे, पर्न- 
तिवीए पीसी, स्वाध्याय, प्रतिकमणादि करे छे 
तेम घन्य छे, तेगें धर्म प्भु्गी आज्ञा प्रमाण 
मेने क्‍्योरें उदय जआयशे 3 है चतन। ते 
पानाम्यासमां उद्यम क्यों नहीं, शुतज्ञानीनु बहु 
मान करयु नहीं, तेथी तने झ्ञानावरणी कर्मनो 
अंधकार री बज्यों छे, मांदे शुतनु अने श्रुत- 
ज्ञानीनु यहुमान फर, तेनी आराधना कर, जधी 
बाननी बुद्धि थाय. हे चततन ! एक सामायक्र 
करता थक्ा पण निकट भी जीव केयटश्ञान 
अने केक दशेन पास छ, पण ते सामायक तो 
उसम पुरयोनी, ते सामायक पुणीया शेठनी, 
आयंद क्ममद्‌वत्ती अने चढ़ायतंसक राजानी 
जाग, है चेतन! तुं आने भरोसे भूलीश 
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नहीं, ए काइ तारी सामायक्ष नहीं, हुं वो साभा- 
पकमा घरना कामकाननी चिंता करे छे, पर- 
निंदा करे छे, तिकथा करे छे, आईष्यान 
अने रंद्रष्यान ध्यान छे, तो पछी सामा- 
यकनों गुण प्रगट क्याथी थाय ९ है. चेतन ! 
पोतानो अने परायो आत्मा सरणो गणी, कंचन 
अने पशथ्थरमा समृद्धि रासे, साथु अने थोई 
गमतुं बोले पी सामायकनो गुण थाय. है चेतन ! 
तारा गुण ता संभारु तुतो अबेदी छे, अफरसी, 
अघाती, _अविनाशी छे, तु एम जाणे छेज 
अस॒क मारो दु्मन्‌ छे, अमुक मारो स्पजन 
मित्र छे, पण है चतन ! कोड तार दुष्मन 
नथी अने कोई तारे मित्र नथी है चेतन ! 
आठ कम रुपी श्र समान इंधनना 
ग्गलाने ज्ञान अने तपर्पी अग्निए करीने 


६१३५) 


हु पोतेज चाही नाखीश स्पारेज तारा आत्मानी 
गरज से, है चतन | तु तो भव्य छे, या 
अभव्य छे, वा दुर्भव्य छे ते विचार, पड़ी वो 
जानी महाराज जे भाव दीठो हशे ते चनशे, 

लपीतेग तपगच्छाधिराज मुनि महाराज 
दिनमणी श्री सेंतीरिजयजी मद्वाराजना दाप्तनो 
दास झ० पानाचेद काझ़ाए पोताना आते 
समजाबवा आत्मनेंदा लपी छे, 

आए प्रमाणे दरेक मुमुक्षंपे दररन पोताना 
पृनसाथे चिंतरना करी पोतामा जे सामीयों 
जमाय ते दुर का रुक्ष रापउु, अने घर्तन 


सुधाखु, अने आत्मभ्रेय साधउु, एज परम 
कल्याणनो मार्ग छे, 


अीओजओ++ 


(६४० ) 


मथ थ्रावक नीचे लखेश त्रण मनो- 
ऐप ५४, ७०. पे ५. पर [ +> | 
थने चिंतबतों महय मोहोटी निर्जरा 
रे, संसारनों अंतकरे ते लिये छयें, 
(१ ) केबारे हु, वाह्म तूथा अम्यंतर परि- 
ह जे भह्द पापनुं मल, दुर्गतिने बधारनारो, 
मे, काध, मान, माया, लोभ, विषय अने 
पायनो स्वामी, महा दु।खनुं कारण, महा 
नथकारी, दुगेतिनी शिल्रा, माठी रेश्यानो 
रिणामी, अज्ञान, मोह, मत्यर, राग, अने 
उलँ मूल, दशविध यति धर्मरुप कल्पवृक्षनो 
नल, ज्ञान, क्रिया, क्षमा, दया, सत्य, 
ही या वोधमीज रुप समकितनों नाद कर- 
(५ सेयम अने ब्द्मचयनों घात करनारो, 
टवितथा कुवुद्धिरुप दुःख दारिदनो देवाबालो, 





(१३४१) 


सुप्तति अने सुवृद्धिर्प सुसगोभाग्यना नाश 
करनारो, तप सममरप घनने छुटनारों, लोग 
बलेशस्प समुद्रनो बधारनारों, जन्म जरा अने 
मरणनो देवायाणों, कपटनों भडार, मिथ्याख 
दशेनरप शुल्यनो भरेऊो, मोप्षमागनों पिमकारी, 
ऋंडवा कम विपाक नो देवागठो, अनत सत्ता 
रने। बधारनारो, महापापी, पाच इृद्रियना विषय 
रुप बैरैनी पुष्टिनों करनारों, मोटी चिता णोक 
गारत अने सेदनी कशननार, ससाररुप जगाध 
बछिनो सिंचबायाली, कुंड कृपट अन॑ कलेशनो 
आगर, मोटा खेदनो करायनारों, मदबुद्िनों 
आदयों, उत्तम साधु निग्रेथोये जेने निया 
9, अने से लोकीमा से जीबोने एना 
सरिसो नोओ काई लिपम नथी मोहरुप पाशनों 
अतिरधक, झहलोक् तथा परछोकता सुझनों 


(१४२) 


नाए फरनए, पाच आश्षवनी आामर, मनत दारुण 
दु् थन भयनोदिवायालो, मोटा सायध् व्यापार 
फुपागिज्य हुकर्तोदाननों करावनारा, अध्रुय्, 
अनित्य, अशायतो, असार, भत्राण, अशरण, 
एवा जे आरभ अने परिग्रह ते। हु केगोरे 
छाडीश ) जें दिवमे छाडाश, ते द्वम मद्बारों 
धन्य छे ॥ ए प्रथम मनारथ ॥| 
(२ ) फेपारे हु मुड थइ्न दश ग्रकारे याति 
धर्मघारी, तय बाड़े निशुद्ध मभचारी सर्वे सावध 
पारहाश, अगगारना सत्तानीश गुणघारा पाच 
समप्रित्ति तण शुप्तिय यिशुद्ध तिहारी भोठा 
अभिग्रहनों धारा बेहेतालीस दोपरहित पिशुद्ध 
आहारी सत्तर भेदे सममधारी, बार भेद तप 
म्पाकारा, अत जाहारो, प्रात आहारी अरस 
/ विरम आहारी, छरप आदी, हुच्छ 


(१५३ ) 


आहारी, अंत जीडी, पंत जीयी, अर॒म जीवी, 
पिरस जीती, लुस्प जीवी, तुच्छ जेपी, सवस्म 
त्यागी, छ कायनो दयाल, निरलोभी, निःस्वादी, 
पैसी तुल्य, बायरानी परे अग्नतिबद्ध पिहारी, 
चीतरागनी आजा सहित, णव्ा ग्ुणोनों धारक 
जे अणगार ते हूं केगरे थब्ण | जे दियस हूं 
पुर्पेक्त गुणयान थइश ते वियस घन्‍्य के ॥ 
ए बीनो मनोरथ ॥ 

(३ ) केपार हु सब पापस्थानक आलोड़, 
निःशल्य थइ, सर ओऔतराशी समायोने, सर्थे 
जत सेभारोने, अटार परापस्थानकथी प्रिजिध 
प्रिरिय ओमरीने चारे आहार पच्चरूपीने, शरी 
रने छेल्ठे श्वासोच्छपाम बोसीरादीने, गुण आरा 
घना आराधते थक, चार मागाठिहप चार 
शरण, मुझे उच्चरतों थक्ती, सर्व सृप्तारने पृंठ 


(६ ६४० ) 


देता थक, एक अरिद्त घीजा गिद्ध रीता 
साधु, अने चोवो फयली प्ररुपितरर्म तेन 
ध्यायता थक्रो शरीरनी ममता रहित थयो धक्का 
पादपाफगामन सथारा सहित पराच अतिचार 
डालता धक्का मरणने अगयाउतों थफ्नो एप 
पाडत मरण अगकाले मुनने क्यारे थश १ ॥ ए 
थाना मनोरय ॥ _ 

ए त्रण मनोर्थने आय मन चने थमे 
फायाये करी युद्ध वण ध्याउता था से कर्म 
नि्ज्जीने समारनो अत करे, अने मोधरुप 
शाश्वत स्थानः ग्रत्ये पामे 


सूत्र मंगल मागल्य रस पल्याण पारण ॥ 


हु 


प्रधान सर्ये धम्मोणा, मेन जयति शासन ॥१॥ 


बल समाप्त अल 


_8०-9::8::82:08:-0--0::02:0०: 


। पद्यंध विषयों. ॥ 
८8::02:8:7:8::2:78::8::0-40:4 


लक 8 डे 
॥ न्‍्यायथी धन पेद[ करूं ॥। 
( संवैया एकन्रीशा ) 

॥ स्याय घरी करी द्वव्य_फर्माणी, ते पुर राखी 
फुटंच निभाव ॥ शुद्ध बड़ो व्यवहार चधारो, अंतर 
धार निर्मत्ठ भाव ॥ पूण प्रमाणिक थइ ब्यापारे, 
चूर करो छछ कपट खबास* ॥ ते शुभ घम 
ग्रहस्थ तमारो, घारी सुधारों भा मचचास॥ १॥ 
झुद्ध माल आपो आराहकने, तोल मापमाँ न करे 
भेद्‌ | बिश्यासी पर प्रेम धरो दि, मको सथ 
गे नहीं छेद॥ कूद मान फूट छख तजी थो, 
राखे। नहीं. मन घमोभास ॥ ते शुभ श्रम 
गदस्थ तमारो, घारी सुधारों आ समबचास ॥ २॥। 
जो सेचाब्ात्ते छे तमारी, तो सबक थइ स्वामी-& 

बे. अधिक क्रकाल जा 





(१४६ ) 


पास सेपाघमे यचावों भीते, अतर राखी पृणे 
डकास ॥ रचा खामा एण हरामा, कदि थरशों 
महीं भुयामाल* ॥ ते शुभ घर्म ग्रल्सथ तमारा 
घारा सघारी आ भववांस ॥ ३ ॥ न्याय तथु घत 
शुममा परदे याघा पुण्य तणा समार॥ दान 
अनाथ वपैण बचाया निःय प्रा वन उपकार ॥ 
श्ख घरा कदि फूछ' उडायी, द्वव्य जमावा 
जश आमास ॥तथ्ञुम धम यहस्थ तमारी, घारो 
खुधारों आ मध्वास॥ ३॥ द्रव्य--विना व्यपदार 
न चाक्त्, घर घष्टीवटनो घन आधार ॥ त॑ माटे 
धन सचय फरवो न्‍ययथक्नाएच्तला सार) 
तथी शुभ थाय भा छोके पर छोक़ पण सोण्य 
रास" ॥ त धुम घम्म णद्चस्थ तमारा; घारा 
खुधारी आ सवचारस । ५॥ ( इते ) 


॥ विनय विंपे ॥॥ ( कराडी ) 
॥ मदेल जो घमेना चणाए, प्रथम प या विनय 
॥ दफलावना चाकर( खरो चाकर नहिं २्क्ड्नां 


बखाण सांभला क दखा दखीथा फल ई जइन ३देलावना 
क्फ्कलीटो ज़श ४ सुत्र भायवउु ते 


* में 





(१४७ ) 


खणाए्‌॥ रके ए महेए सरा अणीए, विनयने धर्म 
मूल जाणो , १॥ उचगुरनो पिनय करीए, बडि 
सना पित्य आदरोए॥ बे विद्या विनय घरीए 
पिपयन धर्म मूल ज्यणा।' ५॥ नमे फल मारथी 
ब्रथो, विनय फछती _ नमे, दक्षो* ॥ दीपे छुब्ड 
मात पित पक्षा चिनयने धम मूछ जाणो॥ »॥ 
धर्म के दुम नदि साचा, ज्निय पिण काम सी काया 
॥ न शाभे विनय ।वण बात घनयन धर्म मुक्त 
जागे॥ ४॥ स्वार्थ परपाथे सा साथो घिनयथी 
खुभश भनग चाधों॥ वात्धफ्ो विनय आराधों 
पिनयन घम सूद्ठ जाणो ॥ ० । ( इति ) 


४5६७५ 
ऐ सत्य विष ऐ 

_( शुजगा छद ) अरे मिश्र मारा जिचेके विचारो, 
मुपेधी सा सय धाणी उचारो ॥ नष्ठि जूड यार 
जाये जीव जाणी, रूदा सत्य वार्ण घदा स्नेह 
आएणी ॥ १॥ बचे भ्यख साचा तणी विश्वमाद्दी 
घटेच.... त़णी ठाम स्थाइ॥ अपनो कर 

क) 80 ० हि 
हे है ः री 


न 


(१४८ ) है 


करो ना कमाणी, सदा सत्य चाणी यदो स्तेद्द 
आणी ॥ २॥ सदा विश्वर्मा सत्ययादी गबारी/ 
थरश बोलवाला अने कछ जाद्ा॥ सरे अध साथा 
सणा सये ज्ष्णी, सदा सत्य धाणी बंदी स्नेह 
आाणी ॥ १॥ (दोहा) सत्य बदो संखारमौ, आधे 
विपत इजार ॥ भीड़ पड़े पण टेक रहे, अते जय- 
जयकार ॥ ४॥ ( इति ) 


नर प ५ 

॥ कोनुं जीवित नकासुं? 0॥ 
( डपजाति ७३ ) घरों, सथी जैन खघने जेऐे। 
हो नी क्रोध चिमोद् * जणे ॥ हरे नद्दि संकट 
जे परोल, चृथा गयुं जीवित ते नरोनुं॥ १॥ जे 
माचरे २ सझागतवां जरोएं, ज्ञे नादंर १ दानज 
निर्धनीमां ॥ न आवर पूजन ओ जिनोने, ध्षथा 
शरु जीवित ते सरोनुं ॥ ५ ॥ जे मोह माया शृह्दर्मा 
शुधाणा, जे छोर ईनदुर चचने चुधाणा, ॥ जेधी 
यीए मानस * सज्जनोस्ु, चूथा गये जीवित ले 
नरोशु ॥ ३४ ( इति ) 


१ सेसारमा मूसबेनार २नआचरें- इन आदरे. ४ मद, 


१४९ ) 


बडे हट कक 3 हि 
ऐ सज्जन अने दुजन ॥ ( दोहा ) 
समन सरल रहे सदा, सदाचार भडार, 
अपशरीनों पण करे, ते झुणीजन उपकह्चार- १ 
भत्ठ सरीता सकडो, सागर नय छल झाय; 
शेर भया पय पात्रमा, साऊर शर समाय २ 
चदनने सब्ठगावतां, आते खुगध अग, 
मगमद सुर्गेघ परिहरें, मछे रऊस॒भनों सग दे 
चार छे व्देददीया, जल जल थई छ उफ्राय, 
बुश्न उपेडे सूरथी, यो पी सू क्ाय ४ 
स्तान गग गदम कर, कदी परचिष्र न थाय, 
का ६258: ने परिद्दरी मस्नि चस्तु ते साय ० 
चायसनी ] कर, मुचो हस क्षण माह, 
दुए काग उड़ी गया, माहपाते आते पस्ताय ६ 
दुज़्नन चत्धा सापना, फुट 5 गात कटद्देयाय, 
ना व्ट्रेर त उभयथा, सज्ज्ञन जन पडाय- 


अक्षर वत्रीश शखापणना दोश्यो 


॥ कका से एकैेरिया करो, कर्म करो चकचूर | 


« विनय ०रीय००+>- डजि>०+ न»»म व>+ »-+ 2 चल 8 
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० हा ५ जे थवयाद ! २॥ गग 
गन ने काजिये गये क्ये ज़स द्वाण ॥ गई 
क्याथी गुण गछ, गये मे करें अज्ञाण॥३। 
घधा घर घरणी नज्ञो, घट घट रासों प्यार । 


। सदा बरत 
पिनारे प्राणिया रसियन दीटा कोय ॥ १०॥ 
हरा ट्फ न डिये धर्म ध्याय एड रीत ॥ काम 
देए टेक करी देखें परीक्षा दीठ ॥ ११॥ रटा रीक- 


( १५१ ) 


भांदे रही, दीफनां ठाम न द्ोय ॥ ठीकूथी चुक्‍या 
जीवडा, शेव पुर कादिय न होय॥ २९ ॥ डडा 
डाहापण यखसी तृष्णा ते घट मांय॥तृष्णा ते नवि 
गयचीया, स्वगंपुर्सममां जाय ॥ १३॥ हृढ। ढाऋण 
जगतनो, जग शुरु माया राख॥ पग देशी गुरुनी परे, 
रायपसणी साम्र ॥१४॥ णणा नित नवकार गुण, 

पृर्वजु सार ॥ खुद्शेन नवकारथी, शठ कुर्ल 
अथधतार ॥ १५॥ तता तीनज आदरो, न्रण्य तत्व 
शिरद्‌।र । देव गुरु घम निभलको, राखा दाया 
मझार ॥ १६॥ थथा यिर मन राखिये, आत्म विपे 
आमिराम ॥ व्यसन साते परिहरो, पामो शिव पुर 
डाम ॥ १७॥ ददा दानज़ दीजिये, दया धरो चित्त- 
धार॥ गज भव शशऊो राखियो, मेघकुमर अच- 
तार॥ १८॥ ध्रधा धममज्ञ कीजिये, धमथकी घन 
होय॥ धर्मविनारे प्राणिया, रु्ो न दीठा फोय 
॥ १९५॥ नना नरभव ते लझ्यो, घली ए आर 
खेत ॥ मानव भूवब ते दोहिला, चेत दाक तो चूत 
॥२०। पा पाप न कीजिये, अछगा रहदेजों आप ॥ 
जा करदे हा पावश, कोण चबटा कुण बाप ॥र२ १ 
फफा फेर न कीजिये, सान पान घन धाम 0 फेर 
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किया फीफा पड सोजे न कोइ काम ॥ २२॥ यथा 
बार मुक्तियु काने धमसख हत ॥ वबाजा बाग सहु 
जा पामा दियर पुर खेत ॥५३। भभा भर 
जापन सम गनसा राया ठाम्॥ शील रत्न घर्म 
एडडा घश कर इद्विय जञाण ॥ २७॥ ममा माया 
परिददरर ममता मूक दर ॥ नंद राजा ममता 
थकी पाहानों मरक देजूर॥ २५॥ ययाजोर न 
काजिये, चारे य द्ध बिवाश ॥ हुयोधन ए जारथी 
ईपि काधा कुल न शा ॥<६॥ रे राश न ५ ज्ञिय, 

ल्‍श काये तन द्वाण॥ रीश क्दारा लइ मर दित 
अदह्वित नवि ज्ञाण ॥ २७॥ छटा लाटच पा(हरो, 
पर णा दस देव। लाल्य ज्यग्या जावडा, शिव 
पुर कविए न हव ॥२०॥ या मत घरों खत, 
मतज्ु काज हत।॥ खुबतने पाली करी, पामा 
शनपुर बित ॥ चर शशा शायछज पाल्यि, 
शायलछ रथ सिणगार ॥ शीयछ आसृषण शामति 
पर सति निरधार ।३०॥ पा क्षमांज फाजिय, 
कीणद्ा न कहिये कयाछ ॥ छारजुन माल्नी पर, 
मगतमा ता चध तोछ ! र१॥ खसा सासा मत 
शा जिन भावया परिणाप्र १ साधा माहे ज 
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पडा, शान चिना नदि ज्ञाण ॥ ३९॥ हृडा दित 
चछों सदा, पट जीय द्वित्तजार ! हद्वितथक्नी दित्त 
डपज्ञ, आप रूह सस्तार || -३॥ अक्षर चनत्रीशी 
एप कही, खथोधन अ धघिफार॥ दाहा अथ विचारशे, 
पामे मच तणो पा+ ॥ २४॥ सन्त सतर पद्चा 

समा, समकित फिया बपाण ॥ उदयापुरे उच्यम 

फरियो, से मुनि देमत जाण ॥ ३२॥ इति भ्री भश्षर 
यभीशी समाप्त ॥ 


॥ वोधकारक दोहा संग्रह. ॥ 


हिमत साथ सत्यता, राणे जो निज्ञ पास, 

जे डि 

तो ते दीप जगतमा, करे तिभुचन दास १ 
शुरु विनाना भा प्थी आस्था विण उपदेश, 
भाय बगरना भाक्त्था, लाभ न थाये छेश <« 
सारा पुरुषनी सोयत, स रा कामों याय 
गणना रुडी >ोक्मा, त माणसनी थाय दे 
सराव पुरुषनी लोबते, रपड रझकु थाय 

ज्या ल्‍या भरकी गाममा, छासडा पट्टी साथ ४ 
पडतीमा पाछो पडा अद्दे न जूदी रीत 

जा डुनियामा जाणवो, साथी पुनित मित्त ५ 
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जूडा याठा जगली, जुगारी दु सत्य 

अटक्‍च छ्या दोय त, कापय नय पोलाय ६ 
द्वित शिक्ष छअट + अ छ शिक्षासार 
उत्तम सपात गुण 4 २, लद्वीए शुभ आचार ७छ 
पम दखाने मेएउ दुनीआना करो पिचार 
मूरखना आधार पर जाय डूर्प ससार ८ 
लज्जा गुणना मावरी लज्जा कुछ निधान 
लज्ज़ाहीन जे मानवी नहि तप शान नमान ९ 
आएद्ाभ अस्त चसे, विपभा उनका पास 
पे पिलछ वो ग्रण पक फोडी विनाश १० 
कर्तिछ कुब्ठ बीजनी उन्‍्य तणन अपाय 
खखश जमाश्‌ न हाय ता बालीने ददलाय. ११ 
जाप्यु था तेनू खरू मादे मच लेपय 

खुख दु ख जाये जीघने हपशाकनयथाय १२ 
कह्यागरा छे दाक्रो ग्रणयती छ नारः 

जैना घरमा तम छ सुखी सेना अधतार १३ 
फद्रदान मद्धता कव्ठा ये खूब खचौत 
ल्पभ मच्छ पदु न चब्द! चथे परस्पर भ्ीत १४ 
शुण फतानो शुण करी भूली न जाशा खात 
नही तो छोका निदेश यशे खुगतिनोंघात १५ 


( १५५) 


“ उच विद्यार रास्या थक्टी, उंच थधाये जम, 
नम्न थवाना देतुधी, रहणी राप्े तेव १६ 
रात चहेला जे सुइ, चद्दला 3ठे चीर, 
बल बुद्धि बहु घन बच्चे, सुसमां रदे शरीर, १७ 
जूटो ज़वतकी पीत दय, जूडा सर संसार, 
डपर देख शुम भावना, आल्र दुच्छ न सार १८ 
बड़े बडेकु दु ख डे, छेटेसे दु स्व टूर, 
तारे सथ्‌ न्यारे रहे, भद्दे चंद्र भरु खूर ६९ 
भाई अपने चित्तकी, भूल न ररीए फोयः 
तबलग मनर्भ र योर, जबछग कारज़ होय २० 
भोजन तेद्द चफ़ाणीए, जे तनने सलषदायी, 
मापथी सधिई होय ते, वने सरुं डु सदायी २१५ 
आवबे समय विनादशानो, बुद्धि थाय चिपरीता) 
दित शिक्षा भाषे नहीं, च्धे कु रीत पर प्रीत २२ 
समज समज़ मन मानव, मात तणो भय राख, 
ऋाध्ठ चिपे कर फाछडी, थब चत्हीनें प्राप ऐड 
दर न आर मुखेथी, मेत्री बुध अन साथ, 
सप्जनमा संताप कर, १रुणा जोइ अनाथ-२७ 
अुबन भेरे छ भयु, जड़े न एनो भेद 
भद कद्दी जोचा जतां, जड़े छेदम| रण 
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चिताथी चतु॒राइ घटे, घटे रूप गुण छान; 
चिता बड़ी अभागणी, चिंता विता समान- २६ 
लालचमां लपटाइन, करे दु उत्य जहा 
जल बहू पस्ताय छ, सिद्ध था्ता तह, २७ 
शीर मुंडाय तोन गुण, सी? की मीट गइ खाज; 
खानेकोा गेरी मीछे, लाऊ + हे महाराज्ञ, श्८ट 
नीचुं जोइ चालतां, भ्रण गुण भेगा थायः 
फॉटों दत्ध दया पढे, पग पण नयी खरडाय, श्० 
गई चात सोचे नद्दी, आगम चिंता नाई; 
मचमान चर्तते सदा, सो शाता जग मांदी- ३० 
विया धन सुख साद्देथी, सरगुणनी सम भयः 
नेकीसे सब आत है, ओर बदी से सब जञाय- ३१ 
अखभव रतन चिंतामणी, अनुभव है रस फुपा 
शुस गादि पा मोक्षने, अनुभव सिद्ध स्वरुप ३ 
शुरु गाविर दोनो खडे, कीलक लागुं पाय; 
पलीदारी गुरु देवकी गोधिद दया बताय झ३े 
पिया न शुरु भारशो, गुरु गौतम अवतार; 

का तर कब मीले, टाब्ठ सथ विकार: शे७ 
चक्ता तेने जाणीए, चचन बापरे ख़ब, 


शोतानां मनमां तरे, जम पणामा छुब- ३५ 
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मरना मरना कया करे, मरी न ज्ञाण कोय, 
मरना ऐसा दीर्ज।ए व फीर मरना न दोप ३६ 
डु समता ९हु हरीने मर, सुखमा भने न फोय, 
जा सुपप्रा हधान मन, ता द्‌ प्‌ कद्दास हाय 9 
परदारा & पापणी स्रापणी झेरी एड 

करें फापणी आपणी ताप्णी ढु फनी तेदद १८ 
एपभे झुपणने पूछाषो, फ्यु छु खे तर चदना 

के इछ खायो माठकों, के फोर्ड दीन ३० 

ना छु5 परायो गाठ सो ना तईदऊ दीक्ष, 

पक्क नए देता देखीयो, तण दु ले मेरा घदत 3० 
अमिमाने दु घ उपज आमिमाने जश जाय 
मिथया अभिगाने करी, जावनु जोपम याय ०९ 
अभिम्ानीने अतर, स्त्प्ने पण नही छुख 

थाय चुया अभिमानथी, दावानतब्ठ सम दु पे ४२ 
घन मेच्टवता दु प छे, साचचता पण दुख, 

जो थारेलु जाय तो, जाय खुम॒छु उल्ल ४३ 
पालन बेटी एमी सरची परदु न जाय, 

पाछी पोषी मोदी कयें, पर घर चाली जाय ४९३ 
आतम सासे घम ज्या, त्या ज़ननु थु काम, 

जब मन रजन धमेनु, मूछ मे एक बदाम ४९ 
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निदक भावी दो जण, धोदत दे सब मेला 

जे कमाइ रत हैं, निंदश ठलछम ठेंल ४६ 

घर छोडी च था चन्या, मनमां रापे कुड+ 

दोमुं बगाड़े बापडा, पड़ी मुख घुड- ४७ 

घाणी पाणो थे सदा, पत्रिचता करनार। 

लहलना छालय ये सदा, आपदना दानार, ४८ 

एकिकर सबके या गई, फिकर सबका पोर; 

फिकरकी फाकी करे, उसका नाम फफीर- ४९ 

माणसने अभीमानथी, + छठ कदी नही माना 

उलट अपमानन्न मछे, रक्की ठरे नादान: ५० 

संपथा संपत्ति खापडे, संपर्थी जाये कलश; 

ज्ैना घरमां संप नही, छुप नहीं लचले श- ५१ 

इच्छे जेघुं अपरजुं, तेवुं भापनुं थाय 

नहीं माता तो करी जुओ, जथी तुने जणाय, पर 

अवग्ुुण उपर मुण कर, ए सज्जन अभ्यास; 

जो सुखड सल्गाबाए, आप सरस सुब(ख. ५३ 

धुर। घुरा सबका कहे, दुरा न दौसे कया, 

जो घर शोर्घु आपणो, ता मुजले दुरा न कोय ५४ 

जीबडों गर्भावासमां, प्रतिशा करें अपार; 
छुगग्या पछी भूछी गयो, दवा हा मूढ गमार. ५५ 


ज्ु हक समग्त, दुडः 


(पृष्ठ - छीदी - 
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६०- १० 
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७३- हे 
छरे - १० 
७५- १५ 
७६- रै 
७६ - २११ 
७६ - ९१ 


शुद्धिपत्र, 
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बीजु. - सॉौजुं गप 
प्रीव. - प्रति 
द्रव. - द्रव्य 
विस्सपण -. विस्मण 
गणाव -+  दरन गणाय 
दक्शषय 5 + 
अकारमा - प्रकारना पण 
लोम. - लाभ 
पाच - पाच प्रकारती 
पंच. - पांच प्रकारना 
इशसर - इशेत्व 
विप््वम -  वशित् 
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(शए-लीटी - अधश्ुद्ध- बुद्ध, ) 
ध८ट- ४ - सता" बजाज 
७८ - ५ - शिप्र - शियहर 
७९- ५ .- अधर सीमपर 
<२- ३३ _- पियम - तिप्रम छरगे 
<३- १० - भक्पेष - निग्रद 


“४-११ - दहने - दहयी 

टली ड9: ०८ अधेप प्रेशर (कर्क ) 
<९-.- ९१ अधमत - अप्रमाद 

४6 ६- ६ - कारण - कारक 
१४०० क$ - छग ख्यि 

आ ीयाय रइस्त, दिई, विराम पिगेरेनी मुझे रही 
इये अने छपाता बखते हर माना अनुस्वार बिगेरे 


चेराबर ने उत्पा इसे तेनु भुद्धिपत छाप्यु नथी ते सचेए 
सुधारने यांचघु एच बिनदी 


७० संपुर्ण ८६. 


